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संकेत जो इस पुस्तक में दिये हैं। 
उपधा--अन्त क अक्षर स पहल का अक्षर उपधा कह- 


a 
लाता = | 


उ,--उत्तम पुरुष | 
स,--सध्यस पुरुष I 
प्र,—प्रथम पुरुष | 


ए,--एकबचन । 


दि,--दिबंचन । 
ब,बहबचन । 
पु,-पुल्चिज्ञ । 


| स्वो,--स्वी लिङ्ग । 
| न,--नपुंसक लिङ्ग । 
गु,--गुणवाचक शब्द | 


१--प्रथम गण (भ्वादि)। 


| २--दितीयगण (अदादि) | 


धातुओं में जो उपसर्ग लगने से भेद हो जाता हे 


| ४--चतुर्थ गण (दिवादि) 


६--छठा गण तुदादि | 

तिवादि-वे प्रत्यय हैं जो 
धातु में काल पुरुष 
और बचन के भेद 
से लगाये जाते हैं वे 
‘fa “त” “चन्ति? 
इत्यादि हैं | 

प०--परस्मैपट्‌ | 

Flo आत्मनेपद्‌। 


उ०प०--उभयपद अर्थात्‌ 
आत्मने व परस्मैपट्‌। 


EN 


घे dau से इस रोति से लिखे गये हैं कि धातु पहले 
लिख दिया गया है और फिर उपसर्ग ऐसे ( ) कोष्ट 
में लिख कर उसके आगे एक छोटो लकौर होगी जिस 
से जानना चाहिये कि यहां धातु लगेगा-जैसे गम्‌ 
[गच्छ ] १ गण-प = जाना, ( अधि- ) ( अर्थात्‌ अधि के 
साथ ) = पाना, अधिगच्छति = वह पाता हैं ॥ 


का 
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भूमिका । 


सर्ब विद्वान्‌ ब पण्डितजन जानते हैं कि संखात का 
पढ़ना भी आज कल अधिक हो चला है इसकी ओर 
सबका सन WHAT हे और सबकी रुचि संस्कत सौखने 
की अधिक रहती है परन्तु इसका व्याकरण इतना क. 
fea है कि कोई मनुष्य साधारण रीति से सहज में सी- 
खना चाहे तो नहीं सीख सकता क्योंकि पाणिनीय सि. 
दान्त कौमुदी इत्यादि में जो रौते हैं बे पूणेता को तो 
लिये इण हें पर कठिन इतनी हैं कि सहज मं वह जाल 
सलक नहीं सकता इस कारण से बहुत से विद्दानों ने 
अंगरेऊी में और कई एक विद्दानों ने हिन्दी भाषा सं 
सी dena के व्याकरण बनाये हें परन्तु जितने बने हैं 
उनमें से किसी में भी सिवाय डाकर रामक्कष्ण गोपाल 
भशड़ार के संस्कत वाक्य नहीं दिये हें इससे विद्यार्थी 
को केवल व्याकरण के सूखे नियम याद करने पड़ते हैं 
और उदाहरण के वाक्य होने से वे नियम हृदय में ख- 
चित हो जाते हैं और समक में अच्छे प्रकार से बेठ जाते 
हे यह बात बिचार के मैंने. यह पुस्तक हिन्दी में ऐसी 
सेति पर बनाई है fa हिन्दी भाषा जाननेवाले भी इस 
रीति से संस्क्रत सहज में सीख लें ॥ 
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इस बार यह पस्तक WAT के साथ बनाई गई 
और छपवाई गई है इस कारण से जो इसमें कोडे T- 
शुद्धि वा भूल चूक रह गई हो उसको विद्वान्‌ लोग क्षमा 
करके यदि मुझ को सूचित करेंगे तो में उनका अतिही 
कृतज्ञ ym और पुनराहत्ति में वे अशुद्वियां निकाल दी 
जावेंगी-- 

इसके पढ्ने से dena विद्यार्थीगण यदि उपकार 
wart तो मैं अपने परिश्रम को सफल मानूँगा और 
इसके प्रचार हो जाने पर दूसरा भाग cil प्रकाशित 
किया जायगा । और सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर मेरे इस 
श्रम को सफल करें। 


पण्डित शङ्करलालशर्ग्मा | 
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संस्कृत शीघ्रबोधिनी | 
पाठ पहला । 


ANAS | 
स्वर । 


अ आ इ इई उ. ऊ 


क ऋ ल्ल 


आ «T ice बिसग :) के 


इस प्रकार से १४ खर हे-परन्त मख्य खर तोनही 
ज्ञात होते हे अर्थात्‌ अ, इ, उ, ओर इन्हीं के दीर्घ हो 
जान से यह छ: हो जाते ह Aa + हो जान से We हो 
जाते हं अर्थात प्रक तीन खरों के xu, दोघ, घत. ये 
तीन २ भेद हो जाने से इव्हो तीन स्वरों के € भेद हो 
गये आर E चर्‌ छ ल्य य खर उच्चारण HD तो खर सं प्र- 
तोत नहों पड़ते परन्तु इनका बर्तावा खरों का सा होता 
EN ~~ रों मे e ~ fe zy -— 
हे इसी कारण से स्वरों में लिखे गये हैं और ए, ऐ, ओ, 
il ~ . रों में "3 98 
ओ ये संयुक्त अचरों में हैं जेसा कि आगे ज्ञात होगा-- 


# स्वरों के साथ इसलिये लिखे गये हैं कि ये खरों हो के आगे 
आते हैं ॥ 

° Seq खर के उच्चारण में जितना काल लगता है उससे gat दोघे 

में, और तिगुना ga में और यह इस प्रकारसे लिखा जाता है (sia) 
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सुख के जिस स्थान व प्रयत्न से उच्चारण vid ह उनके 
अनुकूल इनके भेद किये गये हें car कि नीचे के कोष्ट 
को से जान पडुंगा-- र 


ए, ऐ, का स्थान कण तालु और ओ, औ का कण्ठ 
ओष्ठ है। _ 
| 
अघीष घोष | स्वर 

E plp- | 

eu! ||| T E |६ E bp. cd 

E E E ko B5 Iib 

छि he Be | Shy 
Eve a oder | 
कण्ठस्थानीय क्‌ | ख्‌ | ग्‌ | घ्‌ | ङ्‌ X al ग्या | 
agada च्‌ ळ्‌, ज्‌ क ज्‌ व्‌ श.इ ह | |. 
agada ट्‌ (दू *| ण र्‌ प्‌ कटकट | 

दन्तस्थानोय त्‌ | थ्‌ cw न्‌ ल्‌ |स्‌ ele. 

ओष्ठस्थानीय प्‌ | फ्‌ ब्‌ fala व्‌ ^^. s 


श, ष, स, को भो अघोष जानो ॥ ho 
Tl < 


RISES, Lx TL 
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(9) 
पाठ २ 


(१) संस्कृत में पढ्‌ के दो भेद हैं-(१) संज्ञा ( या सुबन्त) 
(२) क्रिया (या तिङन्त) । 

(२) संज्ञा पढ्‌ में-तीन fas, ( gfas, स्त्री, व नपुंसक) 

` और ८ कारक (१) कर्ता, (२) कर्म, (३) करण, (४) स- 
MSA, (५) अपादान, (६) सम्बन्ध, (७) अधिकरण, 
(८) सम्बोधन और प्रत्येक कारक में तोन बचन, 
एक बचन, दिबचन, बहुबचन होते हैं, इन कारकों 
के नाम प्रथमा, दितीया इत्यादि भी हैं। 

(१) कर्ता--काम के करनेवाले को कहते हैं। 


१ 
(s) कर्म--जिस पर कास किया जाय, या जो दाम 
किया जाय। 


(३) करण--जिसके हारा काम किया जाय | 

(४) सम्प्रदान--जिसको दिया जाय, या जिसके अर्थ 
किया जाय 4 

(५) अपादान--जिस्ये कोई काम आरम्भ हुआ हो d 

(६) सम्बख--दो संज्ञा पदों में सम्बन्ध को बताता है। 

(9) अधिकरण--जिस स्यान में कोई काम हया | 

(c) सम्बोधन--बलाने या पुकारने में काम आता हे । 
(३) क्रिया में लिङ्गभेद नहीं है बचन तीनही हैं. 

और तीन पुरुष हैं उत्तम, मध्यम, प्रथम उत्तम जैसे झैं, 

मध्यम जैसे तू , प्रथम जैसे बह | 


DTT SSS = = ———————MMM 
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काल के अनुसार लकार १० हैं, परन्तु इस प्रथम 
पुस्तक में चारही लकार दिये हैं । 

(१) लट्‌-बर्तमानकाल में आता है। 

(s) लङ्‌--अनदातन भूतकाल में | 

(३) लोट्‌--आज्ञा से, प्रेरणा सें । 

(४) लिड--इच्छा, प्रार्थना में i 

इन चारों लकारों में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं । 
परस्मैपट और आत्मनेपद | कई धातु केवल आत्मनेपद 
में आते हैं कई केवल wuupug में ओर कई दोनों में 
आते हैं | naa लगाने से पहले और कुछ भी लगता है 
इस कारण से कुल धातुत्रों के दस भेद हैं उनको गण 
कहते हैं, इन गणों के नाम धातुओं के नाम से हैं ओर 
संख्या के नाम से भौ--जैसे भ्वादि या पहला गण, अ- 
दादि या टूसरा गण, दिवादि या चौथा गण, तुदादि 
या छठा गण, चुरादि या दसवां गण, और गणों का ब- 
गन इस पुस्तक में नहीं किया जायगा इस कारण उनके 
नाम भी नहों लिखे हैं। 


अव्यय-शब्द वे हैं जो वैसे के वैसे रहते हैं अर्थात्‌ 
इनमे कोई विभक्ति नहों रहती | 

(४) dma में विशेषण अर्थात्‌ गुणबाचक शब्द क 
कारक, बचन, व लिङ्ग वहो रहता हे जो कि विशेष्य अ- 
uid उस पद का जिस्का कि बह गुण वर्णन करता है और 
कर्ता और क्रिया दोनों समान बचन और पुरुष के होते हैं। 
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(५) संस्कृत में वाक्य बनाते समय पद को आगे 
पीछे रखने का कुछ नियम नहीं है । चाहे तो पहले 
कर्त्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म इस रीति से नेसे अंगरेजी 
में होती है या कर्त्ता, कम, क्रिया इस रीति से जैसे 
हिन्दी भाषा में आता है या क्रिया, कर्म, wal या और 
किसी रोति से wa कुछ अन्तर नहीं होता हे-- 

जेसे रामो रावणं जयति, या रामो जयति रावणम्‌ 
या जयति रावणं रामः इत्यादि-- 

वाक्य तीन प्रकार के हाते हैं Madara, जिसमें 
कि कर्त्ता या काम का करनेवाला प्रथमा विभक्ति में 
बोला जावे | दूसरे कर्मवाच्य, जिसमें कम प्रथमा के रूप 
में रहता है ( यह सकमक घातु का होता है ) और ती- 
सरे भाववाच्य, यह अकर्मक धातु का होता है। कर्मवाच्य 
व भावबाच्य, में कर्त्ता टतीयान्त होता है ॥ 


पाठ ३ 
क्रिया । 


TAMAS | 


परस्मैपट्‌ | 
एक बचन के प्रत्यय । 
उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष 
मि सि ति 
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(९७) 
प्रथम गण # अर्थात्‌ walls गण के धातु | 


पच्‌--पकाना या रौंधना। | FL बोध्‌ ) जानना स- 
प्रतू--गिरना | AMAT | 
गस--[गच्छन-| जाना । भू ( भव्‌ ) हाना | 

नो (si) चलाना लेजाना | वस्‌-रहना | 


ॐ संस्कृत में कुल धातुओं के १० भेद हैं प्रत्येक को गण कहते हें 
'और इन गणों के नाम पहला, दूसरा इत्यादि इस प्रकार से भोहेंया 
“उस धातु के नाम से हैं जीन सा धातु कि उस गण के धातुओं में से 
-पहले बोला जाता हे जेसे wife गण नाम इस कारण से हे कि पहले 
गण के जितने धातु हैं उन्हें जो धातु पिले बोला जाता है वह भू है। 

F$ घातुओं का स्वरूप जो प्रत्यय लगाने से पहले बदल जाता है 
वद्ध ऐसे [ ] कोष्ठ के भोतर लिखा गया हे जैसे गम धातु के आगे जब 


“far “fa? या “त्रि” इत्यादि इनमें से कोई प्रत्यय लगाया जाय तो 
गस्‌ का गच्छ होकर वह प्रत्यय लगेगा ॥ 


$ धातु के अन्त के खर और उपधा के कुस खर को पहले गण 
में अ, के पहिले गुण हो जाता हे। इ या ई का गुण ए, और उ या 
ऊ का गुण ओ, चर या ऋ का अर्‌, और ल्ट का अल्‌ है-जसे War 
हुआ “ने? और उसके आगे लगता है अ और फिर fao denn में यह 
नियम x कि दो खर बिना मिले बहुधा पास २ नहीं रह सकते और 
इस स्थान में जो नियम लगना चाहिये वह ag हैं कि ए, ओ, U, औ 
के आगे खर आवे तो इनका क्रम से अय्‌ , अव्‌ , आय , वा आव हो 
जाता ह और आगे खर से जा मिलता हे--जैसे ने + अ = नय+ अ = 
नय, और फिर जोड़ा ति, तो aa + ति- नयति | इसी तरह से भू 


का भवति - और इस ऊपर के नियम से धातु का जो स्वरूप हो 
जाडा Y वह एसे ( ) कोष्ट में लिखा ह ॥ 


$ 
? 
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e On) 
| { 
स्र (सर्‌) सरकना, चलना। | दह--जलाना | 
रच्‌--पालना, बचाना | नस- भकना | 
Iga lee | जि ( जय ) जीतना i 
चर---जाना, चलना खाना | दौ 
> | घाव--दौड़ना भागना | 
जीव्‌--जीना | ats E 
ब्यज--छोाडना | es [ usq | देखना । 


प्रथम गण कै धातुओं में प्रत्यय लगाने से पहले अ 
और जोड़ा जाता है ॥ | 
उत्तम पुरुष के उन प्रत्ययों से पडिले जिनका प्रथम 


अक्षर स्‌, या ब्‌ , हो उससे पूर्व का अ, दीर्घ हो जाता है। 


पचामि । | वदति । | चरति । | जयति a 
गच्छासि । | बोधसि । | safe । | घावक्ति a 
नयसि . । | भवासि । | व्यजामि । | पर्यास 
पतसि । | वसति । | दहति । 

रक्तात । | सरति । | नमामि । 

(बह) पकाता है | (मैं) जीतता हँ | (त्‌) रहता है। 
(तू) जाता है | (तू) बोलता हे | (मैं) चलता हँ 
(वह, चलाता है | (वह) झुकता है | (बह) सरकता है 
(aw) गिरता है | (8) समझता | (4) गिरता हूं 
(तू) देखता है | (तू) जलाता है | (वह) दौड़ता है 
(वह) कोड़ता है | (वह) होता हे | (मैं) पालता इ 
(तू) दौइताहे | (तू) छोड़ता है | (8) ले जाता € 
(तू) पालता है | ( मैं ) जीता इं 


nT 
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( १२ ) | 


पाठ ४ 


दूसरागण # ( अदादि ) 
अस--हो ना | अद--खाना ॥ 
चोथा ( दिवादि) गण 
कुप्‌ = गुर्से होना | चुभ्‌ = भड़कना | नश्‌ च" नाश 
होना, न AGA | SA = नाचना । पुष्‌ = पोसना, पा- 
लना | मुह = बेहोश होना, मूळिंत होना। लुभ्‌ = लोभ 
करना | 
छठा ( तुदादि ) गण 
इष्‌ [ इच्छ्‌ | चाइना। fau = फेंकना। तुद्‌ = दुःख 
देना | दिश्‌ = दिखाना, समभाभा । प्रच्छ्‌ [पृच्छ्‌ ] = T- 
छना । मुच्‌ [मुञ्च्‌ | = छोड़ना । विश = agar, भीतर 
जाना | [= छोड़ना, पैदा करना । स्प्रश्‌ = छूना ॥ 


बहबचन प्रत्यय | 
उत्तम पुरुष मध्यम पुरुप प्रथम पुरुष 
मस्‌ थ अन्ति + 


—— 


# दूसरा गण बहुत कठिन हे इसलिये उसके केवल दो धातु इस 
प्रथम भाग में दिये गये हें इन धातुओं का पूर्ण प्रकरण दूसरे भाग में 
होगा॥ | 

T ऐसे प्रत्ययो के पहले जिनके आदि का अक्षर अ होता है धा- 
Tat का अ लोप छो जाता हे ॥ 
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( १३) 
दूसरे गण के धातुओं में ( तिवादि ) प्रत्यय लगाने 
से पहले और कुछ नहीं जोड़ा जाता है । 
चौथे गण में ^D और छठे गण में “अ? प्रत्यय ल- 
गाने से पहले जोड़ दिये जाते हैं # | 
अस्‌ धातु का “अ? farsa व बहुवचन प्रत्ययों के 
पहिले गिरा दिया ( लोप हो ) जाता है। 


असि न । | भवन्ति। अत्यः +। | दिशथ। 
kir वसथ । कुप्यामः। | FAA । 
पचामः || | स्मः । चुभ्यथ:। | mara: | 
धावन्ति। | fama, | नह्यन्ति। | स्पर्शान्त । 
पतथ | दहन्ति। | चिपामः। | जीवामः । 
गच्छामः। | un तुदन्ति | नमथ । 
% इन गणां के धातुओं में उनके खरों का गुण नहीं होता इ 

जैसा कि प्रथम गण भ्वादि के धातुओं के खरां में होता है ॥ 


T अस्‌ धातु के अन्त का अक्षर स्‌ , सि प्रत्यय के पहले लोप छो 
जाता YI d 

ep पदान्त सकारं के आगे कोई अक्षर हो या न हो और पदान्त 
रकार के आगे यदि अघोष अक्षर हो या कोई अक्षर न हो तो इन 


| (स्‌-र्‌) दोनों का विसर्ग हो जाता हे ॥ 


~ ~n ~ न्यु a 
+ अघोष प्रयत्नवाले अक्षरों के पहले जो erre आता इ वह 
सिवाय सामुनासिक अक्षरों के अपने वर्ग का प्रथम अक्षर बन जाता 
है जेसे ककुभ्‌ + प्रान्त = ककुप्प्रान्त और दृशद्‌ + पतति = टशत्यतति॥ 
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(७१०१) 


शि i के ee 


प्रथम ( भ्वादि) गण 


पा [पिव] = पीना | यज्‌ = पूजा करना, यक्ष करना। 
| बह ले जाना, बहना | स्मृ ( AL) = याद रखना | 
द (हर ) = ले जाना | 


चोथा ( दिवादि ) गण 
अस-फेंकना | कुसू-मिलना (वाथघालकर)। | TT | ! 
टप, राजी होना | लुटू-लोटना । शुष्‌-शोषना, सूखना। | 
छठा ( तुदादि ) गण 
उञ्छ्‌ = दाना चुगना। क्ष्‌ = हल चलाना । स्फुर्‌ = 
फरकना | सिच्‌ [सिद्ध | छिड़कना या सींचना ॥ 


—— 
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(बे) बोलते हैं। | (तुम) दुःखदेते हो | (इम) मित होते 
(तुम) खाते हो। | (हम) पोते हैं । S 
(वे) छोड़ते हैं। | (बे) पूजा करते हैं (व) लोभ करतेहें 
(हम) चलाते Y । (तुम)गुओ् होतेहो | (हम) चाहते S| _ 
(बे) हैं । (8) भडकते हैं | (तुम)दिखलातेहो | | 
(तुम) बसते हो । (तुम)नाशहोतेहो | (इम) पूछते हैं। | | 
हम) जाते हैं। | (इम) पालते हैं । | (तुम)भीतर जाते| | 
(वे) mad id (तुम) लोटतेहो। | हो । । 
(तुम) लजातै हो। | (व) सूखते हें । | (वे) याद कग्तेहें | 

(इस) बाथ घाल- | (तुम) राजीहोते | (हम) चुगते हैं। 

कर मिलते vi. ox (तुम)हलचलातेहो 

| (तुम) जोते हो। । (व) नाचती हैं। | (हम) सींचते हैं 


———  À 


h 
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पाठ ५ 


द्िबचन | 
उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष प्रथम परुष 
वस्‌ थस्‌ qu 


| NO ~ ~ 
| aala ( चुरादि ) गण के धातु 3e 
कथ्‌ = कहना | गण-गिनना, समझना, मानना | 
'घुषू--( घोष्‌ ) प्रसिद्ध करना । चिन्त्‌ = विचार करना | 
चुर्‌ + ( चोर्‌ ) = चोरी करना | पीड्‌ = दुःख देना । 
प्रथ्‌ = छापना, फलाना । प्री [ प्रीण ] प्रसन्न करना । 
रच्‌ = रचना | YE = चाइना d | 
ena गण के धातुओं सें प्रत्यय लगाने से पहले 
“अय?” जोड़ा जाता है ॥ 


l * इस गण के धातु बइधा दोनों (परस्मै व आत्मन, पद में आते हैं। 

T कुछ धातुओं के ( सिवाय कथ्‌ , गण्‌ , रच्‌ , प्रथ्‌ इत्यादि के ) 
अन्त के स्वर व उपधा के “अ” की afe हो जाती है । अ को ate आ 
और इ ई की हडि ऐ, उऊ को ae भौ, ऋ ऋ की बडि आर्‌, और | 
ल्ट कौ आल्‌ है। और उपधा का SE खर ( सिवाय कुछ धातुओं के 
जैसे YE, Bq आदि के ) गुण हो जाता हे जैसे चि का चे और उसके 
आगे अथ लगाने से चायय रूप इत्रा और. ति, लगाने से चाययति 
सिड हु तड्+अय+ति = ताडयति-- घुष्‌ + अय + ति = घोष- 
| यति ॥ 
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| ( श्६) 
कथयावः | अस्यथः | स्फुरतः । | रचयथः। 
aga: । | तुष्यावः। | सिञ्चावः। | Beats 
यजथः । घोषयतः। | चोरयथः। | प्रीणयतः। 
गणयतः। | ATA: | बहत; | प्रथयथः | 
पिवथः। | qaaa: । | पौडयथः | 
mera: | चिन्तयावः। | स्मरावः | ) 
लि र PSS लज्जा 
Y A 
वाद गण | 
अट--फिरना | चल--चलना | जल्पू-बोलना | 


| निन्द--निन्दा करना । शंस्‌--प्रशंसा करना | 
` दिवादि गण । 
सिष्‌-सिलना या आलिङ्गन करना | 
चुरादि गण । 
पूज--पूजना | वर्ण--वर्णन करना । सान्छ्‌ = SGT 


करना | 
(इम दो) दुःख | (तुमदो) रचतेहो | (हमदो) प्रसन्न 
देते हैं। (हमदो) चाहतेहें करते EI 
(वेदो) कहते हैं ।| (qua) बिचा- | (qut) निन्दा 
(ena) गिनतै हैं. रते हो । करते हो। | | 


(तुमदो) देखते हो | (sad) प्रसिद्ध | (वेदो) क्रइहोते हैं| 
(वेदों) der होते करते Y (Saal) हल च- 
Ji . | UU हैं लाते हैं । 
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( to ) 
(वे दो) पूजत हें । | (हम दा) शान्ति | (हमढो) खाते हैं 
(इमदो) बिचर ते हैं करते YI (बदा) सन्तुष्ट ह| 
(qwe) बोलते हो | (वेदो) बालते हैं। | (हमदा) लालच 
(तुमदा)भड़ुकतेहो | (qu दो) प्रशंसा करत हँ | 
aA «ug €, | करते हा। | (तुमदो) Brea 
(इम दा) वर्णन | (हसदो) Ẹ | (वेदा) छते V | 


करते हैं। (वेदा) पकते हैं। | (हस) पूछते हैं 
(बेद) आलिङ्गन (qus) uama 
करते हैं । हो। - | 


भ्वादि गण । 

fa ( चय्‌ ) नांश हाना, चण हाना । दु ( द्रव ) 
पानी टपकना, गोला होना, चलना । सह ( रोह ) S- 
बु 


by 


गना । स्या [ fag, | खड़ा हाना, ठहरना | (द्वय) 
लाना, पुकारना ॥ | 


दिवादि गण । 


मद्‌ ( मादू ) पागल होना, गलती करना | शम्‌ 


( शाम्‌ ) शान्ति, चेन में हाना । श्रम्‌ ( श्राम्‌ ) धकना, 


मेहनत करना ॥ 


qeu 
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( qo 
चुरादि गण | 


कल (चाल ) घोना। as ( arg ) मारना, पीटना। 
तुल्‌ (ताल ) तालना। भूष्‌ गहना पहनना या पहनाना॥ 
quai | स्पशसि। | पीडयसि । | ताडयन्ति। 
aai | विशति। | चयति। | anfa | 
जयामि । | पिवावः। | खः। रचयथ | 
वसत: | स्पह्यन्ति। | रोहति। पचावः | 
गच्छथ | इच्छसि | कथयसि। | घोषयति i 
हरासि | द्हथ | qafa | तुष्यन्ति | 
लुभ्यथ | ISIL | यामः। | पूजयथ। 
स्यसि | यजामि । | तोलयति । | स्मरामि । 
कथयथ | चालयन्ति। | विशासि । 
इच्छामि। | चारयति । | चोरयन्ति। 


ae eae कि E 
(तू) बालता हे । | (वे) उगते हैं। | (हमदो) देखते हैं। 
(तुम) रहते हा | (बह) जीतता है। | (सैं) गिरता Y! 
(हम) समभते हैं। | (तुम) छोड़ते हो। | (तुम) याद रखते 
(बह) मूर्छित होता | (वे) पूजा करते हैं | हो । 

EET.) (वे) पौटते हैं। | (तुम) चाहते हो । 
(वह) पीटता हे । (वह) बचाता हे | (az) पुकारता है 
(विदो) ले जाते हें | (वह) sas) । (वे) ले जाते हैं। 
(मैं) चाहता हूँ | (8) खड़ा हूँ। | (बेटो) सइते हैं । 


d 
i 
$ 
H 
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कावा... २ ( 22 ) 
(बह) धोता है। | (तू) नाश होता है | (बे) पकाते हैं । 
(तू ) जीतता है। | (में) ढप्त होता इं | (हम) इल चलाते. 


(व) दुःख देते हैं (इम) जीते हैं। | है। | 
(तुमटो खाते हो (तुम) प्रसिद्द क- (तुमदो) पूछते vt 
(तू) सींचता है।| रते हो। (तुम) प्रशंसा क- 

| (दो) नाश होतेहे | (वे) नाचते हैं । इते हो । 
(हम) पूजते हैं । | (तुमढी) waa हो | (मैं) पालता हँ à 
(बे) हें : (तुम) छीड़ते हो। | (बे) पानो देते हैं। 
(वै) लोटते इं | (वह) गिनता है। (बह) बिचारता है 


) 
(में) खाता इं। | (हम) भीतर जा- 
(मैं) मेहनत क- तेहें। 

रता हूँ। (8) कहता हँ. 


—— 


Nn 


उदाहरण-- पिछली बातों के i 
भ्वादि गण | 
एकबचन  दिबचन बहुबचन | 
उत्तम पुरष जीवामि जौँवावः जीँवामः । 


मध्यम पुरुष जीवसि जीवथः जीवथ I 
प्रथम पुरुष जीवति जीवतः जीबन्ति । 
दिवादि गण। 

Uoo हि०्ब० ब०्ब० | 
उत्तम uo तुष्यामि तुष्याबः तुष्यामः | 
मध्यम पु० तुष्यसि तुष्ययः  तुष्यथ। 
प्रथम पु _ तुष्यति तुष्यतः तुष्यन्ति । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शिरा... E 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RR ÁN 
- 


CIIM | 
छठा ( तुदादि ) गण। 
| | एकब ० faae बन्बन्। 
| उत्तम पु fufa — दिशावः द्शामः । 
मध्यम पुर दिशसि faya: दिशथ i 
प्रथम Jo दिशति दिशतः दिशन्ति । | 
चुरादि गण। | 
CEEE faao Wege । | | 
उत्तम पु भूषयासि भूषयावः भूषयामः ।- 
सध्यम पु०॒- भूषयसि भूषयथः भूषयथ । 
प्रथम ye agafa भूषयतः भूषयन्ति । 
परीक्षा के प्रश्न । 


(१) अन्त का स्‌ और र्‌ का बदल कर क्या हो जाता है? 
चीर कही बदलता है १॥ 

(२) we लकार अर्थात्‌ बर्तमान काल के प्रत्यय बताओ॥ 

(३) इ उ चर w इनके गुण और ale बताओ ॥ 

(४) कण्ठस्थानीय, gaia, घोष, अघोष तालुस्या- 
नीय, ओष्ठस्थानीय, मूर्बस्थानीय, अन्तस्य अल्पप्राण 
महाप्राण अचर कौन र सै हें ? अलग २ बताओ | 


(४) पडलो, दूसरो, चीथो, es, दशवों गण, के चिन्ह 
क्या हैं? क 


(६) उत्तम पुरुष के व, और म, के पहले अकार का ब- 
दल कर क्या हो जाता है ?॥ २ 


à 
| 
| 
| 
l 
| 
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(७) ए, ओ, ऐ, Ñ, के आगे जब स्वर आता है तो इन- 
का बदल कर क्या हो जाता है ? उदाहरण सहित 
बताओ ॥ 

(c) अघोष प्रयत्न के पहले किसी व्यञ्जन का बदल कर 
क्या हो जाता है ? उदाहरण सहित लिखो ॥ 

! | (e) ga खर कितने हैं ? उनके कितने भेद हैं ? ga 
किसको कहते हैं ? 

(१०) लट्‌ लकार अर्थात्‌ वर्तमानकाल के रूप ले जाओ। 
यहाँ विद्यार्थी को उचित हे कि प्रत्येक गण में से 
जितने गण उसने पढ़े हैं उतने धातुओं के रूप ले 
जावे कि जिससे उसके हृदय में ये रूप खचित हो 
जावें ॥ | : 
धातुओं के पहले उपसर्ग लगाने से धातुओं के अर्थ 

में भेद हो जाता हे इस कारण से नीचे कुछ उपसर्ग 

लिखे जातै हैं और उदाहरण के सहित भेद दिखलाये 

गये हे ॥ 

अति--अधिक S8 अतिभवति = उगता है, अतिपतति 
= पार होता हे ॥ 

आअधि--(कभी २ घि) = ऊपर, अधिक, जैसे अधिगच्छति 

आगे या ऊपर जाता है, जानता है या पाता है ॥ 


न--पीछे, समान = अनुसरति, अनगच्छति,पीछे 
जाता है॥ 


A त a 


09 
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अप--टूर जैसे अपनयति--टूर ले जाता है ॥ 
अपि--ऊपर (कभी २ पि)--बेद में आता है और लोक 
में अभि हो जाता है । 
अभि + को--पास में-जैसे अभिपतति = उसकै तरफ 
जलदौ से भागता है ॥ 
अव--नीचे (कभी र व) जैसे अवरुहति--वह उतरता हे 
आ--पास में-उलटा = आगच्छति--आता है । 
उद्--ऊपर--उत्पतति--कुदता हे | 
उप--पास--उपतिष्ठति = पास खड़ा है । 
दः--बौमार, ब्रा, दुःख-दुरागच्छति-दुःख से आता हे | 
नि:--विना-निरिगच्छति-नहीं चाहता हे । 
परा--उल्हा, टूर--पराजयते-हारता है I 
परि--चारोंओर--परिधावति-चारों तरफ दौड़ता हे । 
प्र--सामने--प्रणमति = सामने भुकता है। 
प्रति—पीछेफिर-उत्टा - प्रतिगच्छति-उला जाता है 
बवि--अलग--विस्टजामि--बिदा करता हूँ। 
सम्‌--मिला हुआ--संगच्छति--मिल कर जाता हे | 
सु--अच्छा--सुबदति — अच्छा बोलता है। 


पाठ ७ 


संस्कृत में आठ विभक्ति या कारक हैं और तीन ब- 
चन हैं उनमें से इस पाठ में कर्ता या पिली विभक्ति 
के तीनों बचनों के प्रत्यय लिखे जाते हैं ॥ - 
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( २ ) 
अकारान्त राब्दों के प्रत्यय । 
ए०ब० feao qvo । | 
qfar स्‌ sit अस्‌ | 


नपुंसक में औ, अस्‌ , की जगह, इ, हो जाते हैं 
और अकारान्त में स्‌ को जगह स्‌ हो जाता हे और हस्व 
इ, के “न! और जुड़ जाता है और “न” के पहले का 
0 x 
स्वर दौघ हो जाता है ॥ 


Togo BLEEC FoTo | 
qafas नरः e नराः + 
नपुं ० धनस्‌ चने | घनानि । 


नपुंसकलिङ्ग में नि, प्रत्यय के पहले खर दोघं हो 
जाता है ॥ 


# या आ के आगे ए, ऐ, ओ, औँ, आवें तो ये मिल कर ए, 
रे, के स्थान में तो णे, और ओ, औ, के स्थान में औ, हो जाते हैं-- 
जैसे तव + एव = तवेव, सा + ऐचिष्ठ = ufus i 

जव कि अ, इ, उ, ऋ, ल्ट, हस्र व दोघे के आगे उसी बर्ण 
का खर हुख व दोघे आवे तो दोनों के स्थान में उसी वर्ण का दीर्घ 
स्वर हो जाता ह- जेले नदो + ईशो = नदोडशो । कर्त + ऋज = 
कत जु | भान्‌+उद्य = भानदय ॥ 

ध अ या आ के आगे इ, उ, ऋ, लू, हस या दोघं आवें तो दोनों 
के स्थान में गुण हो जाता हे । जैसे तव + इन्द्र: = तवेन्द्र: Vise = 
सोक्का, atte = सर्दि या ale, तव+-ल्टकारः = तवल्कारः ॥ 

EM a _-_ 
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| पुलिङ्ग शब्द । 


ooo oo 
अगद--दवा, औषधि । जनक--बाप, पिता । 
जौव--जो, जानवर | 


अनल--आग | 
अण्व--घोड़ा | नर--आदमसी, पुरुष। _ 
ईण्वर--परमेण्वर | नाविक--मन्नाह | 

| झोढ्न- पर्केहुए चावल। | | UST 
कर--हाथ | पाद--पर | 
किडःर--नोकर | पवन--हवा | 
कोश--खजाना | पुच--बैटा | | 
SEERA भिचुक--भिखारी | 
जन--मनुष्य, आदमी । | | बायस--कव्वा | 


—— 


== लिङ्ग । 


घरण्य-जंगल। | कपल--कंवल। | घन--धन | | 
पम--नाज। | खनित्र-फावड़ा। | नगर--गांव, श- | 
प्रघ--पूना की | गह--घर | इर। | 
_ सामग्री, अर्घा। | चक्र--पहिया । - | नेच--आंख । 
बखन--लकड़ी | जल--पानी | a 
जलाने को | | दुःख=-दुःख। 
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नपा $ tafa: । नाविका नर्यान्त । | खञ्जः पतति | 
अगवा उत्पतन्ति ।  इेष्वरो रच्चति। | अरण्य दहति। 


पवना वहन्ति । | जनकाः पुष्यन्ति । पुचः प्रीणयति | 
इश्वरः wsfa |जनान्टृत्यन्ति। | नराः क्रषन्ति | 
अशवा धावन्ति। | दुःखं पौड़यति। ` करी BATA: | 
जना वढ्न्ति । | नरावुपगच्छत: । E 
अनलो+ दहति | | नरश्बलति + । | 7 pus 


रहाणिःःरक्षन्ति। | किंकरः पचति। | जलं वहति । 
नृपो यजति | जनका वसन्ति | | नें स्फुरति । 


विसग के पहले आ हो और उसके आगे कोई खर या घोष 
प्रयत्न का व्यप्ज्नन आवे तो विसग का लोप हो जाता है और विसग के 
पहले अ हो और उसके आगे अ, के सिवाय कोई खर आवे तो भी 
विसर्ग का लोप होता है और फिर उन दोनों ख़रों में सन्धि नहीं 
होती जैसे नरा; + इमे = नराइमे, बुधः + इच्छति = बुधइच्छति। _ 

न विसर्ग के पहले अ, छो और उसके आगे अ अथवा घोष प्रयत्न 
का कोई व्यञ्जन आवे तो उस विसग का ऊ, हो जाता है और यह 
ड, अपने से पहले वाले अ, से मिलकर ओ, हो जाता है। 

४ कट, र्‌ या ष्‌ के आगे जब न आवे dl उसको ण, हो जाता है 
और जब कि WX, या ष, “न्‌” के बोचमें कोई खर, या अन्तस्य (ल 


| को छोड़कर ) या ह, या कण्ठस्थ, या ओष्ठ स्थान का कोई अक्षर आ 


जावे तब भो न वदलता है पर पद के अन्त में कभी नहीं बदलता | 


+ विसर्ग के आगे जब च्‌, या छू, हा ता श्‌ और त्‌ या थ्‌ हा ता 
स्‌, और ट या ठ आवे ते ष्‌ हा जाता FS जन:+'चरति = जनचरति ॥ 


E 


8 गो» 


. CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EEE EE ———————R————— NN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
| ( Sq) 
a 

राजा जीतता हे । | (दो) अखे देख- | (दो) हाथ ले ज्ञा- 
i (दो) नौकर उछ- ती €i ते ह 
4 = पानी सूखता हे 
i लते हैं । घन खुशी देता है a 


: (दो) नाचते S I 
आदमी बोलते हैं | जानवर बेहोश आदमी जाते हैं। 


मनुष्य चाहते हैं | होते हें, | राजा बुलाता है 


पाठ ८ 
द्वितीया विभक्ति या कमे । 
प्रत्यय ।. 
ए«ब० feq. बश“ब० 
[re m ME oa 


| अम्‌ और अस्‌ का “अ” अ, इ, उ, चर से परे पु- 
| far में गिर जाता है और sat खरों के आगे पुलिङ्ग 
में द्वितीया के अस्‌ के “स्‌” का “न? हो जाता है । 
एन्ब« foge ego 
मरम wd नराज | 
कम के बहुबचन के “न्‌” के पहले खर दीर्घ हो जाता E 


“डक नपंसकलिङ्ग के दितीया के रूप सदेव प्रथमा के 
तुल्य होते इं । 
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i पुलिद्र---शब्द । 

| कम्मे-कळ्या | | भार-वोभ। गठ-दुष्ट। 

| गज-हाथी । मूर्ख--मूरख। | शर--तौर । 

| याम-गांव । मेघ-बादल। | शिष्य--चेला | 

।| | देह-शरौर | मोच-मुक्ति, मोच | coe ang । 
पुरुष-आदमी नर | योध-लड़नेवाला | rie. शेर | 
प्रज्चु-बद्विमान सिपाही i 3 

STAY | रामनाम" ८ | oe 

बाल--बच्चा | हक्ष-बोका, पेड़ V सूरज । 
विड़ाल-विलाव | | बेद--बेद । स्तेन--चोर | 
बुध-बुबिसान। | व्याघ्र-बघेरा, बाघ | खग--खर्ग | 


नपुंसकलिङ्ग शब्द । 


तत्त्-सञ्चाईै, अ- | पुस्तक किताब, | वस्व--कपड़ा । 


सलियत | पोथी । विष--जहर । 
टण--घास। |.फल--फल । - .सुवर्ण--सोना। 
घान्य-नाज। | मांस-मांस। | सुख--सुख, आ- 
पर्ण- पत्ता | मिच-मित्र, दोस्त राम | 
प्राप--पाप | सुख--मुँह | दृद्य-दिल, मन 


चराद गण क Ald । 
दरड--सजा दना | भच- खाना | माग --ट्ढना | 
न--नहों ( अव्यय ) | 
« जिन शब्दों के कारक में रूप xl बदलते हें अर्थात विभक्ति 
we रहतो € उनक्रो अव्यय कहते EI 
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रामो व्याघ्रस्प्र्यति # | ईश्वरो नरान्‌ vafa | पुस्तकानि रचयन्ति 


अश्वाः कोशं वहन्ति | ग्रामौ विशासः आओदनमत्य 

ws: खर्गमारोहति | पत्रो जनकं तुष्यति मित्राणि रामं p रन्ति 
पादान्‌ चालयन्ति wat gata प्रशंसन्ति, 

सिंहागजानभक्षयन्ति क विषं पिवतः भजन नि 

फलानि गणयति | जपाः स्तेनान्‌ दण्ड- | तलं बोधामि 

s assit मुञ्चति | यन्तिः। वेदाः aa शंसन्ति 


व्याघ्रो मांसं भक्षयति । 
qui देहं रक्षति | 
बुधाः शठं ताडयन्ति | 
मूर्खा न पश्चन्ति | 


) 


सूदोऽज्गं पचति + । 


सुवर्णमिच्छामि 
faafu स्मरामि | 
शठांब्ताड़यति eu: t । 


Fat में बदल जाता है जेसे--किम्‌ + 


रोधि, परन्तु श, ष, स, इ, र इनके पहले अनुस्वार हो में बदल 

~ पदि + ~ ~ 
जाता इं ध्योंकि इनका सानुनासिक नहीं डे। और य, ल, व इनके 
पहले यँ, वँ, ले में भो बदला है--सत्वरम्‌ + याति = सत्वस्याति या | 


* पद के अन्त का म्‌ अनुस्वार में बदल जाता हे और कभी २ 
जीन सा व्यंजन उसके आगे आता है उसो at के पञ्चम सानुसासिक 


करोषि =किंकरोषि या कि- | 


| 


सत्वस्व्याति । परन्तु सब स्थान में अनुस्वार करना सहज और सीधी 


xia xu 


T जब कि पद के अन्त सें ए या ओ हो और उसके आरी अ, 
आवे तो पिछला अ, उसमें मिल जाता है अर्थात्‌ न तो उसका उच्चा- 
रण होता है और न लिखा जाता हे उसके खान में एक ऐसा 5 चिन्ह 


हो जाता Ed 


ध अन्त के न्‌, केआगे जब च्‌, छ्‌, 


न्‌ का बंदल कर अनुखार व विसर्ग हो 


त्‌, थ्‌, ट्‌, ठू, आवे तो उस 
जाता हे और विसर्ग का जो 


कुछ हो जाता हे उसके वास्ते एष्ट २५ के ऐसे + चिन्ह को देखो । 


———— 
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पवना मेघान्‌ वहन्ति | | मित्राण्युपगच्छति x | 


गजो जलं प्रविशति i 
मनुष्य ईश्वर पूजतै F | | बुद्दिमान मनुष्य मुक्ति 
राजा खराब आदमी को | चाहते हैं। 
सजा देता हे | । बीमारौ आद्मियों को 
रास घोड़े पर चढ़ता है। | दुःख देती है। 
योधा MT को छोड़ता है | (तुम) जल पीते हो । 
शेर मांस खाते हैं। । कवि (टो) बुद्दिमान ag- 
देवदत्त दोनों हाथों को ष्यों की प्रशंसा करता है। 
घोता है | | लड़का मित्रों को खुश 
(बह) धन का लोभ क-| | करताहे। 
रता है | | (में) पुस्तक दूंढ़ता हे) 
चोर नाज को चुराता है। | | (इम) सोना तोलते हे । 
(सैं) नगर को जाता Ys (हम) दो गावों मे फिरते हैं 
(तू) पापी से बोलता है। | | (में) फल खाता हूँ। 
(तू) मित्रों को याद क- (वह) कमलो को देखता है 
रता है। नौकर बोझ ले जाता है। 
| घोड़ा घास खाता है । मनुष्य शरीर को छोड़ता है 


X X उ ऋ ल्ट ख या दोघे के आगे कोई दूसरा खर आवे जो 
इनके समान न हो अर्थात्‌ इनके वण का न हो तो इनका क्रम से 
` य, व, र, ल, हो जाता हे - जसे दधि+अत्र = qupd, कळ + उत = 
कर्चुत, मधु + इव = मध्विव, नदी + ऐडस्य = नद्येडस्य । 
% वे धातु जिनका अर्थ चलना है उनका aa दो विभक्तियों में 
आता हे दितीया और चतुर्थी जैसे ग्रामं गच्छामि या ग्रामाय गच्छामि! 


| 
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पाठ ९ 


इकारान्त संज्ञा शब्द । 
प्रथमा व दितीया कारक | 
wu इकार से आगे “आओ” का “इ” हो जाता है 
और प्रथमा के अस्‌ के आगे इसको गुण हो जाता है । 
अरिः अरो ( अरे + अस्‌ ) = अरयः 
अरिस्‌ अरी w 
नपुंसक लिङ्ग | 
मपंसकलिङ्ग शब्दां में उन प्रत्ययों के पहले जिनके 
आदि का अचर खर हो न्‌ और जोडा जाता है 
आर अकारान्त को छोड़ शेष शब्दां के प्रथमा के एक 
बचन को बिभक्ति गिर जाती है। 
वारि वारिणो वारीणि 
qíeg शब्द्‌ । 
अगख्नि--आग । | असि--तलवार । | गिरि--पहाड। 
अतिथि-महमान | उदधि--समुद्र | धूर्ज ठ--महादेव 


res, बटाऊ | क्टषि--क्टषि | नाल ठा 
अधिपति--मा- | कपि--बन्दर i f 
fem, खामी । | कवि-कवि। | Ra 
अरि--बैरी। | कलि-लडाई, | पाणि-हाघ। 
अत्ति--मक्‍्खी, EL बलि-बलिदान। 
भौरा [| किरि--सूअर। | मणि-जवाहिर। 
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यति--साध जि- | व्याधि--रोग । | सारथि-रथवान 
& तन्द्री त्रीहि--चावल | quamfay 
xfa—q2 | 
a इरि-आदमो का E 
राशि-ठेर। क : = BUR गो 
e 
बिधि--कसया Pt = 
भाग्य, Ufa । देवताका नाम 
घालु 
चुल्‌-१० गण, प्र के साथ | | नन्द-१ग० अभि के साथ 
घोना | खुश होना । 
—9 ग 
नौ-१ गण, आ के साथ रू-१ गण, अन के साथ 
ले जाना । ae - 
भेटू करना । 
अपि-अव्यय = भौ 
- WRET I 
धूर्जटी र्ति #। ` auaa) नयन्ति | 
कपयो धावन्ति | | | यतयो a grafa ` 
QO 
कविवणयति । करषयप्रणाम्यन्ति + | 


ॐ स या विसग से पहले अ, या आ से अतिरिक्त और कोई खर 
A और उस से आगे कोई स्वर या घोष प्रयत्न का व्यञ्जन आवे तो 
स, वा र्‌ हो जाता X और र्‌ के आगे र्‌ आवै तो पहिले र का लोप 
होकर उस से पहले का खर दोघं हो जाता हे । 

t विसग के आरे जव श्‌ , ष , स्‌, आव तो या तो विसर्ग हो 
बना रहता हे या उसके स्थान में क्रम से श्‌ ष्‌ स्‌ हो जाता है ॥ 
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| x) | 
असि: पतति | पाणो प्रक्षालयामि | | 
अरो AAA: | न्यपतिररिं जयति i 
हरि; कुप्यति i aiig | 


पाणिः सिञ्चति | 
कवय ऋषीन्‌ शंसन्ति | 
रासः कबीन्‌ नमति | 
यतिर्गिरि गच्छति | 


न्टपतिबंलिं यच्छति | 

योधः किरिं मा्गयति । 
वीरो दुःखं न गणयति । | 
व्याघ्रस्तुणं न चरति | 


ड mer रे कपिर्मासं न भक्षयति | 
र्‌ a ^ 
व » ; os l न्यपतिमणिभपि यच्छति i 
a 
अ | योधो किरिसनसरति i 
मणीन्‌ स्पहयासि | यन 
Š अण्वो राशिंवहति | 
उढ्घिमटति | विन अन 
मनुष्यो$ग्नि विशति | = टा sic | 
सारथी पृच्छतः | गजो राशिभानयति | 
पविः पतति | गजोऽपि मांसं न भक्षयति 
॒ अग्निरिखनं दहति | aqfaata विशति i 


सूदो ब्रीहीन्‌ पचति । | | योधाः शरान्‌ मुञ्चन्ति । 


समुद्र भड़का हुआ है। | | पानी gaar है | | 
बन्दर फलों को फेंकते हैं। आग जलती है । | 
(दो) zA चिन्ता करते हैं। कबि प्रशंसा करते हैं। | 
बरी टुःख देताहे। | पानी नहीं हें। - 3 
दो हाथ ले जाते हें। - पहाड़ सहता है । । 
| राजा पूजा करता है। | | व्याधि नांश होतो हे । | | 
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कव्वा बलि खाता हे । 

राजा बैरियों को जीतता है 

बोमारो हरि को सताती है 

बादल पानी छिड़कते हैं 

कमल मक्खियों को खुश 

. करता है। 

राभ सूर्य को नमस्कार 
करता है | 

(हम) (अपने) दोनों हाथ 
घोते S I 

(इम दोनों ) समुद्र को 
जाते हैं । 


(हम) ऋषि को नमस्कार 
करते Y 

बघेरा सुअरों को खाता है 

(हम) रथवान्‌ कों बुलाते हैं 

इश्वर कम्मं को जीतता है 

@ दोनों) राशि को ले 
जाते हैं। 

भिखारी चावल चुगता है 

(वे) पहाड़ ux चढते हैं। 


ऋषि जंगल सें रहते हैं। 


पाठ १० 


करण कारक व ढतीया विभक्ति 
अकारान्त व इकारान्त शब्द | 


प्रत्यय । 
Yodo oTo | qoqo 
पुल्लिङ्ग "IT भ्याम्‌ faa 


अकारान्त में “आ” का “इन्‌ » और इकारान्त 
में “आ” का “ना” हो जाता है । अकारान्त सें भिस्‌ के 


“भि? का “ए? हो जाता È 


५ फ 
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ToGo दि०ब० ब०्ब॒० 
दण्डेन ढ्ण्डास्याम्‌ s TUS: । 
| अरिणा + अरिभ्याम्‌ अरिभिः । 


अकारान्त नपुंसकलिङ्ग, प्रथमा, हितीया, व सब्बो- 
धन के सिवाय और सब कारकों में पुलिङ्ग कै समान 
रूप होते हैं। 


वारिणा वारिभ्याम्‌ वारिभिः 
[gas == 
पालङ्ग- शब्द्‌ | 
अप्वपति-घीड़े का AT- देव--देवता | 
लिक à नद--नदौ । 
अलङ्कार-आभूषण, गहने वाण- तीर | 


आचायं-गुरु, अध्यापक | 
आतप--धूप | 
इन्द्र-इन्द्र, देवराज | 
उपहार-भेठ, इनाम । 

'कृषोबल--किसान | . 
AU— AT | 

| कौशिक-कुश के बंश का | 
क्रोध--क्रोध | 
क्रोस--कोस । 


ब्राह्मण--ब्राह्मण | 
मन्व--देवता का मन्त्र । 
यजमान--यजमान | 
यत्न--उपाय | 
प्रभूत--बहत । 
र्‌थ--रथ, बग्गी | 
रावण~-लङ्का का राजा | 
सोक झोक | 
दण्ड--छ ड़ी | 


PSs ९५ के ऐसे $ चिन्ह को देखो ॥ 
ॐ भ्याम्‌ के पहले अ दोघं हो जाता है । | 
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नपुंसकलिङ्ग शब्द । 


अज्ञान--अज्ञान | नख--नँह | 
आकाश---आसमान । प॒ण्य-पुण्य, पवित्र, धर्म | 
आसन--बैठक | | यन्व--कल | 
उद्यान--बाग | रल--जवाहिर i 
कल्याण--शुभ | शरौर--देह, बदन | 
कुसुम--फूल | शास्व्--शास्त्र | 
चेच--चेचर | शीर्ष--सिर। 
गोच--बंश | सूक्त--वेद के सूक्त । 


भ्वादि गण के धातु। 


खन्‌--खोदना | ह--प्र के साथ-मारना | 
गस्‌--अव के साघ-जा- सह--साथ-(अव्यय) 
नना, HAMAT | | — 


चुरादि गण। 
ह--( दार्‌ )--फाडुना | 
नम--अव के साथ-झुकना, नीचे को ASAT | 
राज--वि के साघ-चमकना, सुन्दर लगना | 
वाक्य । | 
“aU देहानन्नेन पुष्यन्ति । | 


; शौषेर्भारस्बइन्ति नरा: । | 


रामो रलैश्शरीरम्भूषयति। 
जना सुखेर्वदंन्ति | 
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(34 ) 
srair षौन्‌प्रौगयति। | | ब्राह्मणाअर्ध्येन देवान्‌ पूज- 
sur उपहारेस्तुष्यन्ति i CU 
ces चक्राभ्यां चलति रथः । 
ब्राह्मणा देवं सो करा ह्र्यान्त स्तेनंद्ण्डेन ताड़यति au: 
ईऽवरं विधिना पूजयति । | | व्याधिश्शरीरन्तुद्ति | 


Ranai रामं शंसति i 
नरोऽरिमसिना प्रहरति | 
राम: सारथिना सह गच्छति 
खनिचेण चेत्रं खनति | 
सिंहः किरि दारयति | 
aah: फलेरवनमयन्ति | 


आदमी चोर को छड़ी से 
प्रीटता है। 

(वह) शरीर को गहनों से 
शृङ्गारता है। 

नरी से मल्लाइ समद्र में 
घुसता है । 

सिपाही बेरियों को तीर 
से जीतता है। 

वह पेर से लँगडा हे । 

इरि (अपने) बेटे का साथ 
गांव को जाता हे | 

रथ दो चोड़ों से चलता है 


रामोवाणेजयति रावणम्‌। 
‘maa: प्रीणयन्ति ag 
ब्राह्मणाटेवान्‌मन्वेराद्वदयन्ति 
पत्ति:पादेन ग्रामं गच्छति। 
कृषीवलाः च चं क्वषन्ति । 
dul. दाला MERI यन्ति 


रास ऋषियों को पूजने कौ 
सामग्री से पूजता है। 
(बह) फावड़ से खोदता है 
कवि राजा कौ प्रशंसा 
सोकों से करता हे | 


|gfüur मनुष्य सुखी र- 


आदमी दो आखों से दे- 
खते हैं । 

(वह) सिर को (दोनों) हाथ 
से gar है। 


| (वह) पानो से दोनों हाथ 


घोता है। 
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शेर हाथी को नाखूनों से 
फाडुता है । 

(वह) घर को आग से ज- 
लाता हे । 


(वह) इण्वर को धग्म से 
देखता हं | 

राम रावण को बन्दरों कौ 
मदद से जीतता हे । 


बुडिमान सचाई को शाख 


ze गै . ^ 

। | § — हेत मंक We f! | 

पं सिपाही पैरों से चलता है | | राजा गइनों से सुन्दर ल- | 
बच्चे (दोनों पैरों से दौ- | "US । a 

XN ड़ते हैं। मनुष्य अन्नं से जोते I 


| पाठ ११ 


सम्प्रदान व अपादान कारक वा चतूर्थी ब पञ्चमो विभक्ति 
अकारान्त के प्रत्यय । 
एब दिवव बन्ब* 
| चतुर्थी ए स्याम्‌ सयस्‌ 
| पञ्चमी अस्‌ स्याम्‌ भ्यस्‌ . 
अकारान्त में V का “अय? और अस्‌? के “स्‌? का 
“त्‌? हो जाता है । ae | 
| Ue fo. . Fo 
चतुर्थी नराय नराभ्याम्‌ नरेभ्यः 
पञ्चमी नरात्‌. नराभ्याम्‌ ` 
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F H 


इकारान्त शब्द | 


| Uo द्वि qo 
yo | चतुर्थी ए भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
न० | पञ्चमौ अस्‌ स्याम्‌ ड्यास 


( चतुर्थो इरेः + ए = हरये, हरिभ्याम्‌ हरिभ्यः 

उ" | पञ्चमी इरे + अस्‌ = हरे; +, हरिभ्याम्‌ हरिश्य: 
sant वारिणे वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः 
पञ्चमी वारिणः वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः 


पुल्लिङ्ग शब्द । 


अंकुश--अंकुश। | निष्क-एक सुवर्ण | माष--उड़ट्‌ | 


अवकाश-फुरसत | का सिक्का या  मोदक-लड या 


आचार-चाल च- | मोहर | मिठाई | 
un पर्वत--पह।ड | | याचक--मँगता, 
खड़- तलवार | 3 j खारौ, सां- 
u पाप--पापौ i भिखारी, है 
MUNA का " गनेवाला | 
प्रासाद--देवता ला 
afaa । DELE लोॉक--आदमी 
चन्द्र--चौद | राजा का. संसार) 
तिल--तिल। | महल। | बध--मारना | 


होप-टापू। | भ्त्य--नौकर | बराह--सूअर । 


क्र अन्त को इ, या उ, का पुलिङ्ग शब्दोंमें, चतुर्थी, पञ्चसो, wet 
के ए व कें प्रत्ययों के पहले बदलकर गुण हो जाता है ॥ २. 
ने अस्‌ को A, ए या ओ के आगे लोप हो जाता है। C 
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नपुसक | 
ओऔषध--दवा। | ज्ञान--समक। | योजन-चार कोंस| 
कारण---सबब । | तारक- तारा। | रव्य राज्य । 
घत--घौ | पढ--पैर | quom 

3 शत--सौ-१ ० ० 
चरित-जोने का | पल्वल-छोटा AT- erst 
ढंग, चरिच | लाव | तर | 

faa—aa | भोजन--खाना | | सुक्तत-- अच्छा 
जाडा--सुस्ती | मौच--चुप । कर्तव्य | 


गुणवाचक । 
E O o — —— 
आम--कच्चा | रस्य-खुश करनेवाली, खू 
आभ्यन्तर--भोतर | बसूरत, सुन्दर । 


उपज्ञात-नई निकालीइड़े| | रिष्व--दुःख देनेवाला | 
रुक--दाता, सखी i 


कड़--गूंगा | | 
कनिष्ट--सब से छोटा I लाहल--लोहे का बना 
सक--चुप, गूंगा । -- हुआ। 
रक्षक-पालनेवाला, TE बक्रित-टेढ़ो, मुड़ा इया 
रायतो । बिस्पष्ट--साफ, चाड । 


रङ्‌--भिखारी, टीन | | सजन--मनुष्यों से वसा 


रजत--चौदो का बना- 
हुआ WIS | 


हुआ | 
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धातु | 


गम्‌--१ग,--प्रति और आ कै साथ | स्था--उद्‌ के साथ उठना | 
लोटना । अधि-के साध, पाना। 
दा--प्रति के साथ, बदलना । 


दिश्‌-- ६ ग०--उप के साथ, fà- 


भज्‌--भजना | खाना | 
भू--उद्‌ के साथ- उत्पन्न होना, | ४-( WX) ) १० ग० - पकड़ना, 
A ~ A 
पैदा होना । पहनना, देनदार होना । 


अव्यय-शब्द्‌ | 
ममस्‌ नमस्कार करना | (इसके तोया, पञ्चमी, 8) । 


साथका शब्द चतुर्थौ में आता है) | खस्ति-कल्याण (इसके साथ च- 
बिना--बगर (इसके साथ दितीया तुर्थी मे) i 


वाक्य । 

uasan ni गच्छति | रजतैनालङ्कारेण भषयासि | 

aaa फलानि wafer । कषोवलास्तिलेभ्य: क्षेत्राणि mafa 
आमानि फलानि aTa # पतन्ति | mut रम्यमुद्यानं विशति। ` 
याचकेभ्यो द्रव्यं यच्छामि । अदुशेन गजञलति। 

इरिरश्वपतये शतं धारयति । सिंहासनानृप उत्तिष्ठति i 

प्रजा ईश्वरं मोक्षाय यजन्ति | आचार्य उपदिशति शिष्यान्‌ | 
ठृपाइनमधिगच्छन्ति ब्राह्मणाः । देवेभ्यो नम: । : 

à : 

समुद्रात्‌ कोशी पवत; | चक्राभ्यां विना रथो न चलति । 
हरिरुद्यानं कुसुमेभ्यो गच्छति | पो रुकोस्ति । 
पापाद्‌ दुखमुद्भवति i प्रासादान्नुपतिर्याचकान्निष्कान्‌ य- | | 
ट्वा; पापानाकाशादस्यन्ति | च्छति । "ta 
gadt माद्यति राम: | पाप; पर्वातात्पतति । 


er el ue 
3 शब्द के अन्त का AAT जब उसके आगे कोई सानुनासिक आवे 

वह अपने बण के पंचम Wat में विकल्प से बदलता है-- यधा-- 
दिक्‌ + नागः = दिग्नाग: या दिङ्नागः n 


le eee TW 
५ TT a i 
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हार ब्राह्मणों को मोहर देता है। | आदमी सूच से मुख पाते Wa 
(एक) मनुष्य गांव को जाता है। | राजा मनुष्यों को महल से दे. 


(वच्) कल्याण के निमित्त हरि खता ई | 
AS Le A 2 ~e 
की मेजता FI वतां को नमस्कार Y 
(में) फलों के वास्ते जाता | । हरि को खस्ति। 
राजा इरि पर क्रुब हे । (वह) शिष्यों को विद्या सिखाता है 
बालक मिठाई चाहता हे। कलह से दुःख होता हे । 


(वह) नगर से आता हे । 
(वह) घोड़े से गिरता हे । 
(az) मेहमानों को भोजन देता हे 
(वह) उड़द व तिल का बदला 


हाथी से मनुष्य गिरता हे । 
राम नौकरों को लकड़ो से पो- 
zar x 


- नगर जंगल से ८ मोल है । 
करता है। 

गुरु आसनों से उठते हैं। 

वेरो बिना उसके मार शान्त नहीं 
iG 


qx कौचड़ से उठते F | 


राम हरि के लिये एक AET 
मांगता छे। 


पाठ १२ 


aaa, अधिकरण, व सम्बोधन कारक प्रत्यय । 
अकारान्त संज्ञाबाचक शब्द | 


Uo fa» Fo | 
षष्ठी यस्‌ lg MAI 
सप्तमी , इ आस्‌ सु#। 


ze “अ” और “आ” को छोड़ कर सब AT के आगे और क- 
बर्ग, और ह, य, व, र, ल के आगे प्रत्यय के स्‌ को ष्‌ हो जाता है -- 
पदान्त में ast होता ॥ 


€ m 
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अकारान्त में अस्‌ (षष्ठी कै) का भ्य? हो जाता है 
और आम्‌ का नाम्‌ और “नाम्‌” के पहिले Fa खर 
को दीर्घ हो जाता है और “ओस्‌? और “सु” के पहिले 
अन्त के अ, का ए, हो जाता है। 


इकारान्त संज्ञा शब्द्‌ । _ 
इकारान्त, उकारान्त शब्दों में प्रयय की “इ” को 
“जी”? हो जाता हे और “आ” के पहिले “इ? उ, गिर 
जाता दै॥ 
सम्बोधन में-अकारान्त शब्दों के एक बचन में कळ 
भी बदलाव नहीं होता और इकारान्त के एक बचन में 
हुख इ? का बदल कर ए हो जाता है और feo ब; व 
qo के रूप सदैव प्रथमा के समान होते हैं S8— 


Uo fs qo 
षष्ठी नरस्य नरयोः नराणाम्‌ | 
सप्तमी नरे नरयोः नरेषु 
` सम्बोधन नर नरी नराः 
षष्ठौ wi अरयो अरीणाम्‌ 
सप्तमी अरी र्योः अरिष . 
सम्बोधन अरे अरो अरयः 
इकारान्त नपंसक शब्द | 
- NE We fzo qo 
LO अस्त .. -- ओस नाम्‌ 
सप्तमी डू अस्‌ स॒ 
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सस्बोधन के एक बचनःका रूप वारे) या “वारि 
के तुल्य हाता € 


Uo fs» qo 
षष्ठी वारिणः वारिणोः वारीणाम्‌ 
सप्तमी वारिणि वारिणोः वारिषु 

पुल्लिङ्ग | 
दीप-दीया । प्रकाश-चादना। | सुमन्व-राम का. 


धनपति-कुवेर, | प्रसाद्‌-मेहरवानी| TAATA | 
घन का देनेवाला | यक्ष--कुबेर का | विनय--नसता। 


'धनिक-धनवान। | नीकर। शिखर- चाटी i 
घर्म--धर्म । | वर्ण--जात, रंग। | सार्थ-भुण्ड, का- 
निधि-खुजाना, | वास--रहने को फला । 
केष I जगह | ; 

पराक्रम- जोर, | वीर--बहाद्र ! का अफसर । 

वीरता । इष-वैल, wis! | सैनिक-सिपाही॥ 
पालक- पालने- | ग्रवापद-शिकारी 

वाला । Sata | 


नपंसकलिङ्ग शब्द.। 


प्रमाण--सबूत, | लाइूल--पूंछ । सौन्दर्य--खूबसू- 


is 


गवाही । पक न tat t 
युद--लड़ाई । |. हरस्थ--महल-। 

बैर--दुश्मनी । e 
यूध--भुण्ड । दु हिम--बफ़ | 
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गुणवाचक शब्द । 
आक्कादक--खश | दीघ--बड़ा | लवण--नमक 
करनेवाले। | प्रथम-पहला। खारी । 


गर्ह्म-धिक्कारयोग्य | प्रशस्य-सराइने | श्रेषध--अच्छा | 
चण्ड--भयानक।| योग्य । 

धातु | 
क्षम्‌ [ चास्‌ ] e AAT करना, माफ करना | 
रुह--'प्रः कै साथ उगना, बढ़ना--आ के साथ AGAT | 
विश्‌-“उप” के साथ-बेठना | क्कत--अव्यय--कहां ? 


! वाक्य । 
~ + 0 6 
कपेर्लाइल टीघम्‌ | वचस्य पणमानयति | 


कवीनाङालिदासः प्रथम: | घतमग्नी क्षिपामि । 
नरस्य किङ्करो ग्रामङ्गच्छति| | at quu कारणम्‌ | 
पाव दे | 

i या | | | amag मूर्खा agfa | 

| नकाः) |b EE. 

S ही SUT. | न्यपतेनिधि सैनिकारक्षन्ति 
नरायां राम: श्रेष्ठ; । 2s | | 

8 वीराः प्रशस्याः सन्ति i 


कासाराणाञ्चलं लवणम्‌ | — 
गिरेः शिखरे हिममस्ति। | | ना यूयमाह्वाट्कमा- 


सेनो ब्राह्मणस्य धनं चो- | | गच्छति। 
उद्यानानां सौन्दर्यण g- सूदो यच्छति । 
ष्यामि । ` | खञ्जोऽशवमारोइति। 
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नृपस्य प्रसादेन शतं निष्का- 
नघिगच्छति | 

गजानां FAW quta i 

मित्रस्य बचनमाहुादक- 
मस्ति | 


धनपर्तेश्चित्तं कोणे वसति। 

आचायः शिष्यानाचारं क- 
थयति । 

agati नास्ति | 


राजा आदमियों का पा- 
लक हे । 

समुद्र का पानी खारा È | 

(8) इण्वर की मेहरवानी 
से जीता A 

बुद्धिमान मनुष्य विद्या के 
तत्व को जानते हैं | 

(दो) योधाओं में लड़ाई 
होतीहै। _ 

समुद्र जल का खजाना = | 

वे आसनों पर बेठते हैं । 

सांड पहाड़ की चोटो से 
गिरता है। 

कॅवल भीलों में होते हैं। 


सूर्य कौ धूप गर्मी में गरम 
हों जाती = । 

वुरे मनुष्यों को चाल च- 
aa निन्दनौय हे | 

हरि की पुस्तक कहां है। 

मनुष्य नगरों में रहते हें । 

राम के लड़के जंगल को 
जाते हैं । 

शिकार के जानवर जड़ल 
में हें । 

दवाई से मनुष्यों कौ बी- 
मारी जातौ है। 

चान्द को चान्दनी मनुष्यों 

को आनन्द देनेवालो है। 


उद्ाहरण--श्न्द्र-शब्द । 


ए०ब० 
Ra . इन्द्र: 


BO ब०ब० | 
ssl इन्द्राः 
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अ | 
कमं qu ड्न्द्रौ इन्द्रान्‌ हि 
करण ड्न्द्रेण इन्द्राभ्याम्‌ न्द्रे 
सम्प्रदान इन्द्राय इन्द्राभ्याम्‌ TRWM: 
अपादान इन्द्रात्‌ इन्द्राभ्याम्‌ Wem 
सम्बन्ध Teg इन्द्रयोः इन्ट्राणाम्‌ 
अधिकरण इन्द्र इन्द्रयोः इन्द्रेषु 
amua इन्द्र ड्न्द्री इन्द्राः 

रवि-पुल्लिङ्ग 
qai रविः रवौ रवयः 
कर्म vías रवी रवीन्‌ 
करण रविद्या रविभ्याम्‌ रविभिः 
सम्प्रदान रवये रविभ्याम्‌ रविभ्यः 
अपादान. रवेः रविभ्याम्‌ रविभ्यः 
सम्बन्ध रवेः रव्योः रवोणाम्‌ 
अधिकरण रदी. रव्योः रविषु 
सम्बोधन रवे रवौ रवय; 
नपुंसकलिङ्ग--फल शब्द | 

कर्ता कमं फलम्‌ फले फलानि 
करण फलेन फलाभ्याम्‌ फलैः 
सम्प्रदान फलाय फलाभ्याम्‌ फलेभ्यः | 
अपादान फलात्‌ ` EE | 


ant 


carm 


i 
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सम्बन्ध फलस्य फलयोः फलानाम्‌ 
अधिकरण फले फलयोः फलेषु 
JAWA फल फले फलानि 
à रि ^T 
वार शब्द | 
कर्ता कर्मं वारि वारिणी वारीणि 
करण ` वारिशा वारिभ्याम्‌ वारिभिः 
सम्प्रदान वारिणे वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः 
अपादान बारिणः वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः 
| गरिणः वारीणाम्‌ 
सम्बन्ध वारिण E ति र्‌ 
अधिकरण वारिणि वारिषु 
सम्बोधन वारि वारे वारिणी वारोणि 


परीक्षा सम्बन्धी प्रश्न । 

(१) कुल कारक कितने हैं ? उनके नाम INN | 

(s) जाने कै अर्थ को क्रिया के साथ और क्रोध, 
Sul, द्रोह, असूया के अर्थ वाली क्रिया के साथ चौर छ 
उधार अर्थ में जब आता है और स्प्रह धातुओं at क्रिया 
के साथ कौन सा कारक आता हें ?। 

(३) सह, नमस्‌, खस्ति और बिना के साथ कौन 
सा कारक आता हे? | 

(४) ऐसे धातु बताओ जिनके दो कम होते हैं । 

(५) नीचे लिखे इए स्थानों में सन्धि के नियम उदा- 
हरण सहित बताओ- 
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(अ) अ, इ, उ, या चर, FS या दीर्घ के आगे जब 
उसका सवर्ण खर हुख या दोघे आवे | 

(इ) जब अ, या आ, कै आगे ड, उ, ऋ, या ल, ए, 
या ओ, xp या दोघं आबे | 

(उ) जब 3, उ, ऋ, ल, ए, ओ, we या दीर्घ के 
आगे इनके सवर्ण खर से अतिरिक्त और कोडे स्वर आवे। 

(क) werer ए या ओ के आगे अ आवे | 

(ग) स और तवर्गौय AVA के साथ श, और चव- 
Wa व्यञ्जन, या ष, और टवगींय व्यञ्जन आवे | 

(ख) पांचो वर्गो' का कोई व्यंजन ( सानुनासिक को 
छेड़ कर ) अघोष प्रयत्न के व्यञ्चनों के पहले या किसी 
पद्‌ के प्रथम स्वर के पहले आवे | 

(घ) र, के आगे जब र, आवे और चर जब ए, ऐ, 
ओ, औँ, के छोड़ कर भौर किसो खर के आगे आवे । 

(६) पद के अन्त का म्‌ क्या होता है १! 

(9) किस २ स्थानों मं सन्धि नहीं होतो ? । 

(८) T, का ण्‌ , कब होता है ?। 

(८) विसर्ग को आ, र्‌, ष्‌, स्‌, और श्‌ , कब हाता 
है और कब विसर्ग गिर जाता है ?। 


(१८) अन्त का न्‌, बदल कर विसर्ग चीर अनुस्वार 
कब हाता हे ?। Pig 


= 
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अतः--बह से 
इसलिये । 
अच---यहां | 
अथ-इस प्रकार 
8, आरम्भ सें 
आता हे । 
अदा--आज | 
अद्या--सचसुच | 
अधुना--अब । 
अलस्‌--वस | 
इति-ऐसा, इस 
प्रकार (अन्त में 
आता है ) 
इत्यम-इसप्रकार। 
इबा--सचमुच, 
ठोक । 
इव-समान, तरह, 
जेसा। 
ईषत्‌-थोड़ा कुछ 
कुछ । 
उच्चेस--ऊँचा | 


( ४६ ) 
अव्ययानि । 


ऋते-बिना, fa- 
वाय, बगेर | 
एव-ही, केवल । 
एवम-इसप्रकार। 
कथम्‌-किस H- 
TT 
कदा - कब । 
किन्तु--परन्तु | 
कुतः--कहां से । 
कुचर या क्क-कहां | 
च क और | 
चिरम्‌--देर । 
जोषम्‌- आनन्द 
पूर्वक । 


तत:-वहां से,बाद 
'तच--वहां | 


तथा-उसप्रकार | 
तदा--तब | 


तृशीम्‌-चुपचाप 


'तिरस्‌-वुरी तरह, | 
- | हथा--बैफ यदे | 


टेंढेपने से । 


दिवा-दिन। 
दोषा--रात में | 
घिकू--घिक्कार । 
नौचेस--नौचे | 
पुनर--फिर । 
पुरा--पहिले । 
प्रायस---बा रबार 
बहुधा लंगभग। 


प्रातर--सबिरे | 


बहित्‌--बाहर | 
मा, माह--स त, 
नहीं । 
यतः जहां से | 
यच--जहां । . 
यंथा--जिस प्र- 
कार से । 
यटा--जब | 
वत्‌--समान | 
वा #--या | 


& च या वा प्रत्येक शब्द के साथ में या उनके अन्त में आते हैं जिन 
जिन को वह जोड़ता है-जेसे इरिश्च, गोविन्द्स -या इरिगॉविन्द्च 


जल्पत; ॥ 


गो 
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Mn mo C" oa U 6 | | 
शम्‌--सुख | सवच-सब जगह। | सष्टु--अच्छा | 
शनस्‌- सहज २,| सहसा-अचानक | खयम्‌-अपने आप 
घौरै धीरे । | जल्दी से। | है-ओ | सम्बोधन. 


एवस--कल का 
" s os, | समया--प्रास। ¦ हिरुक 

fea जी आवेगा ल रुकू---विना | 

सदा--नितल्य, ह- | SURAT | ह्यस्‌-कल का दिन 


मेशा । सायस्‌--साझ मे | जो बीत गया। 


पाठ १३ 


आत्मने पद के प्रत्यय, वर्समानकाल ( AZ ) 


ToGo ` द्वि०्ब्‌० Fogo | 
उ०पु० 3$ ae महे 
We qo q sy ध्वे 
eto ते EG] अन्ते 
We go भाषे * WII भाषामहे 
Hoyo भाषसे भाषेधे ` भाषध्वे 
प्रश qe भाषते भाषेते भाषन्ते 


धात, प्रथम गण या भ्वादि के । 


ईच्‌-देखना, (अप के साथ, | | कत्यू-प्रशंसा (भूठी) करना 
आशा करना, प्र के साथ, | कम्प्‌--कांपना, हिलना।| 
देखना औीरपरिके साथ | | चम्‌--चमा करना । | 
. परीक्षा करना) | | काश-प्र के साथ चमकना।| 


क गंणों के चिन्ह और सन्धि के नियम जैसे पहिले कह आय इ 


— र 


4 
| उसो प्रकार से इनमें भो काम में आते हैं ॥ l 
4 
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«| RA HATS | चत्‌ (वर्त)--होना । 
Tq डी--(डय) उड़ना | a4 (वर्ध)--बढ़ना | 
इन| | भाष्‌-बोलना । वेप्‌--कौपना । 
| भिक््‌--मांगना | WE—TET करना, स- 
टन मुदू--(मोद) खुशी मनाना, न्देह करना । C 
i सुखी होना | शिक्ष---सौ खना i 
k यत्‌-यल्लं करना | शुभ्‌ (शोभ्‌ ) शोभा कों प्राप्त 
याच---सांगना | होना, सुन्दर लगना. । 
रभ्‌-आ के साथ, शुरू क- | | शस्‌--आ के साथ आशा 
रना, काम में लाना | करना | 
रम्‌--खेलना, दिल बह- | | झाघ्‌--प्रशंसा करना । 
लाना। सह---सहना | 
रुच्‌ (रोच्‌) खुश या प्रसन्न | | सेव--सेवा करना । 
करना, पसन्द होना । | | स्पन्द--फड़कना | 
लभ्‌-पाना, प्राप्त करना । | स्मिस्मय्‌)मुस्कराना, हँसना 
वन्ट्-प्रणाम करना, नम- | | (वि-) अचम्मै में आना। 
स्कार करना D खादू--चाखना | 
४ ग०-युध्‌-लड़ना | ६ Tap (faa) मरना। 
ना]. | रुध्‌-अनु के साथ, आज्ञा | | विद्‌ [विन्द्‌ ] प्राप्त करना 
ni | «सानना। पाना | 
ze इस गण के धातुं में अ? लगाने से पहले उनके अन्त के 
ri स्वर इ, ई, को इथ्‌, और उ, ऊ, को उव, ओर ऋ, का रिंष और 
zi ऋ का इर्‌, हो जाता है जैसे क का रियति, नु, का नुवति, सूर का 
z faa, कु, का किरति रूप हो गये ॥ 
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( ५२) BB 
: — S 
१० गण--धीर्‌ अव के साथ < अपमान करना, नफ्रत 
करना | 
ae सग्‌- eat | 


सूट्‌-नि 8 साथ [faye] = तवा करना, मारना, situ 


करना । 
वाटू--अभि के साथ = आद्र करना, नमस्कार करना | 
सज्ञा शब्द | 
अध्ययन-न०-पढ़ना, पाठ | | दणड-पु ०-सजा, लकड़ो | 
अपराध--पु० = कसूर | दराचार-पु-खोटा चलन 
अभ्युद्य = पु*--तरकी, | द्रव्य = न ०--रुपये आदि। 
ह बढ़ोतरी | ध्यान = न ०--ध्यान, मन 
अचन = न ०--पूजन | लगाना | 
असल्य न--भूठ | नाश-पु०--बरवाढी | 
| असंख्येय-गु०-अनगिनत। | | न्याय-पु०-दर्शन ग्रन्थ | 
» | Ha = qo — हथियार | निर्देश = पु०--आज्ञा | 
आध्यात्मिक--गु०-देवी | नृत्य = न०-नाच । 
En Oa i । पारितोषिक-न ०-इनास। | 
उद्यम--पु e -कोशिश, उ- प्रवल--ग o | 
- गु०--बलवान, 
IT, मेहनत | मजबत | 
[^Y 
कट--पु०--चटाडू | बिस्ब-न ०-सण्डल | 


लश-पु°-टुःख, तकलोफ। | | भक्त-पु*-भक्त, सेवक | 


* इस धातु में गुण नहीं होता और यह केवल आकने पदी है । l 
SR 
E | i 
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भय--न०---डर | 
भड़--पु ०“--दूटना | 
भोग = पु०--खुशी i 
ण मणिकार-पु०-जीइरी i 
मास--पु०--महोना | 
मयूर--पु०--मोर | 
लाभ-पु०-फ़ायदा | 
T वात-पु०-इवा | 

` | वातायन >न०-खिड़की, | 


जाली | 
ट्‌। |. E D 


| CRT) 


विश्वामिच-पु०-एक ऋषि 
का नाम | 
विहग-पु०-पक्षी, चिड़िया 
शासन--न :-हकुम, आज्ञा 
शुक = पु ० — तोता, QAT 
yara = To - सुदी | 
सदाचार-पु०-नेकचलन। 
स्रेह-पु०-मीइव्वत, प्यार | 
स्वास्थ्य-न ०-तन्दुरुस्ती | 
झितकर-गु०-लाभदायक । 


ग्‌ वाक्य | 


Taq फलानि लभामहे | 
असत्यं भाषध्व | 

गिरयः कम्यन्ते । 
न्यायस्याध्ययनमारभे | 
दुःखं सहसे । 

AUT बालकेन सह रमते 
aq: कम्णते | 

au सेवस | 

wei विन्दे | 

क्टषीन्‌ Weed | 


[D 


वीरोऽरिणा सह युध्यते । 
पारितोंषिकमाशंसे i 
मित्राणाङ्कल्याणाय मोदे | 
न्यपस्थ शासनानि शठो$- 
वधीरयते | 
कपिमोक्षे | 
तारका विप्रकाशन्ते | 
aa fred | 
नारायणस्य मिचेऽभ्युट्याय 
यतैते । 


Cg ne 
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sd सेवावहे | 

आसानि फलानि वुधान- 
स्वाटन्ते | 

प्रासादस्य शिखरे मयूरं 
HIS | 

बालावुद्याने रमेते | 

हरेः कल्याणमपेक्षावहे । 


मित्राणामपराधान्‌ चमेधे। 
बुधस्य गुणान्‌ झाघन्ते | 
क्लेशाः पापाञ्जायन्ते | 
नरा म्रियन्ते । 

याचका SA याचन्ते | 
शुका वातायने डयन्ते | 


ब्राह्मण मिठाई खाते हे । 


(दो) भिखारी धनवान से 
रुपया मांगते हैं । 


(तुम दोनों) अपने गुणों 
का बखान करते हो | 

(तुम) परिश्रम से धन प्राप्त 
क्रते हो । 

(तुम) निष्फल बकते हो | 

(तुमदो) धोखे का सन्देह 
करते हो | 

डर से दद्य कांपता | 

JA चमकता है। 

शेर मरता हे | 

(तू) भूठ बोलता है। 

मित्रों के अभ्युदय पर म- 
नुष्य प्रसन्न होते हैं । 

(इसदो) ऋषियों का आ- 
दर करते हे | 


(तुझे) डर का संदेह है | 
(मैं) इण्वर को प्रणाम a: 
रता Yd 

पेड़ों पर फूल हैं । 

योधा वैरियों का नाश क- 
रता हे | 

मिठाई बालकों की अच्छी 
लगती है। 

(तुम) अपने गुरू की आज्ञा 
मानते हो | 

(हम) नीकरों के अपराध 
को चमा करते | 


राम की दोनों आखें फड़- 
कती हैं । 


मनुष्यों की भलाड के बासते 
` राजा उद्योग करता है। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


nee M ete Scere 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(Cuv) 


पाठ ?9 


कर्मबाच्य व भाववाच्य | 

कर्मवाच्य व भाववाच्य में धातुओं के आगे य, लगा 
कर आत्मने पद के प्रत्यय लगाये जाते हैं ( कर्मवाच्य, 
व भाववाच्य, किसको कहते हैं यह जानने के वास्ते पाठ 
१ को देखो--) 

इनमें गणों का कुछ भेद नहीं समभा जाता अर्थात्‌ 
असल धातु में उसी तरह “य” और प्रत्यय लगा दिये 
जाते हैं जेसे-पच्‌+ य + ते = पच्यते, पच्यसे, wei इ- 
व्यादि | 

यदि धातु ऋकारान्त हो और उसके महले कोई 
संयुक्त व्यञ्जन न हो तो कर्मवाच्य के य, के पहले उस 
चट के खान में fv हो जाता है, जेसे a, का क्रि, हो 
जाता है और धातु के अन्त के इ या उ, “य” के पहले 
दीर्घ हो जाते हैं जेस--“जि” का “जी” कर्मवाच्य सें 
भी प्रच्छ? का “पृच्छ? हो जाता है ॥ 


धातु | 
० न >> ee कहर o ; b x | 
अर्थ = प्र के साथ-अज क- | दा [ दी ] = देना 
ना दिश = आके साथ = आज्ञा 
ठ करना । 
करना । . 
ज्ञा = जानना | = 


a 
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पठ्-१ ग०-प० = पढ़ना, 
सीखना | 

पा = [ut] = पौना । 

रुट्‌ = रोना। 


शु = सनन | 


स्था = [स्थो] = खड़ा होना! 
इन्‌ = मारना I 


` संज्ञावाचक शब्द | 


आदेश = पु°-इकुम, आज्ञा 


आस्र = न०-आम | 
अराधन = न०-राजी क- 
रना, सेवा। 
उद्योग = पु०-कोशिश | 
उपालम्भ = पुर — fng 
कपट = न° पु०--धोखा | 
काष्ठ = न०--लकड़ौ | 
गाऊ = न०--अङ्ग,बढ्न | 
गायक = पु ५--गानेवा ला, 
गवैया | 


गान = न०--गाना | 


गुण = पु०-नेकी, गण | 
aA = न° - चतराइव 
चाप = पु०-कमान, धनुष। 


छात्र = qo - शिष्य, Fan 
तण्डुल = Yo - चावल | 
ध्वनि go - आवाज | 
नयन = न०- आंख | 
नारायण = पुः — नाम | 
पौर = ge — नगर का बासी 
प्राज्ञः = We — JERI | 
बचनीय = Te - निन्दनीय 
बसन्त = पु ° - quer | 
वाक्य = न°०-वाक्य। ` 
विविध = गु° - कडे प्रकारसे 
वैयात्य = To — गवारपना। 
शस्त्र = न° - हथियार । 
सङ्गीत = न०- गान आदि 
स्वीय = To — अपनाही | 
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श्रेणारिहेन्यते । 
बालकानां पाणयो जलेन 
| प्रक्षाल्यन्ते । 
कविभिः झाध्यस्ते । 
जनेन GWA | 
Sau रच्यासहे | 
NAAA | 
गजा ARAA | 
पीर: mata? । 
HUA शरीरमलङ्कारेभे ष्यते 
कविभिवृधस्य गुणाःप्रध्यन्ते 
नरे: सेव्ये | 
यतिभिस्त्यञ्यते संसारः | 


मोहर ब्राह्मणों को दो 
जाती हें । 
राजा की आज्ञा की गई है। 


लकड़ी आग से जलाई | (हम) आदमियों से देखे 


जाती = । गये हैं । 
गुरुओं से कर्तव्य सिखाया | (तुम) रोग से पीड़ित किये 
जाता है । गये हो । | 
द th 


वाक्य । 


SD PINRO e 


भोजनेन शरीरं पुष्यते | 
A CAS ~ 
सेनिकाः सेनापतिना गण्यन्ते 


«isst FAA | 
ध्वनि; यूयते । 


aay वारि दीयते । 

au; स्तेना दण्ड्यन्ते | 
धान्यस्य राशयः feed 
इरिणा फले भच्येते । 
at: सदा सुखमिष्यते 
शरी मुच्येतै । 

समुद्रस्य जलं न पीयते | 
न्पेणादिश्यव्वे । | 
इरः सदाचारेण quid | 


(तू ) नौकरों से सेवा किया 
जाता है । 
(मैं) मित्रों से छी ड़ा गया हँ. 
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बैरी राजा से जीते गये हैं। बित्रेजात हो । 


| Wo भाष्यते भाष्यते भाष्यन्ते 


(S) भाववाच्य व कर्मवाच्य के बनाने को रीति लिखी | 
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(तू) मनष्यो से देखा गया है। | ऋषी मनुष्यों से बन्दना 
(तुमदो) पुत्रों से पजे जाते हो किये गये हें । 

a ~ o 
नाज का टेर लेजाया जा- | (वह) wer से प्रकाशित 
किया गया है । 


at = | 
वह) 23d | 

afaa से तत्व जाना : ह रअ याया गच! | 
जांता हे । (तुम) आदमियों से तारीफ | 


(वह) बालकों सै रोया गया है | (इसढी) मनुष्यों से बन्दना 
(दो) सारथी मारे गये हैं। किये गये हैं । 


LA——À 


उदाहरण” 
भाष--क मंवाच्य | 


So भाष्ये भाष्यावहे भाष्यामहे 
Fo भाष्यसे भाष्येथे भाष्यध्वो 


| प्रश्न | 
(१) ^w और “वा” का वर्चाव कैसा होता है ? 
(२) छठे गण तुदादि धातुओं के अन्त के खर ह का “अः 
लगाने सै पहले केसा रूप हो जाता हे? उदाहरण | ' 
- सहित लिखो i | 


ee भा ee 


a = 
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(४) रुच और इसो अर्थ के और धातुओं के साथ में कीन | 


सा कारक आता है b 


७) इत्‌ , हथ्‌ , डी, fur, स्ट-इत्यादि के लट्‌ लकार | 


के रूप ले जाओ (अध्यापक को उचित हे कि इस 


प्रश्न में शिष्य से इतने धातुओं के रूप लिखावे कि | 


उसकी आत्मनेपद्‌ का पूर्ण अभ्यास हो जावे ) 


(s) दा, पा, क, खु, स्था, इत्यादि के क्म व भावबाच्य | 


के रूप ले जाओ--( इसमें भी अध्यापक प्रश्न के 
अनुकूल कारे | ) 


पाठ १५ 


आकारान्त स्वलिङ्ग शब्द्‌ | 
प्रथम से चतुर्थ कारक तक । 


अकारान्त और ईकारान्त स्वी लिङ्ग में “स्‌ ?गिर जाता | 
है और आकारान्त में AY का दे हो जाता है सम्बोधन | 


सें स्‌? भी 'इ? हो जाता है। 
तीया के एकवचन का प्रत्यय लगाने से पहिले 
शब्द के अन्त का आ बदल कर “अ? हो जाता है । 
आकारान्त शब्दों के ढतीया, चतुर्थी, पञ्चमो, षष्टी, 


व सप्तमी के एक वचन कै प्रत्यय लगाने से पहिले य, | 


और जोड़ा जाता F | 
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गङ्गा के रूप I 


ए०्ब० Zogo बन्ब० 
aat गङ्गा गड्ढे गङ्गाः 
कम गङ्गाम्‌ गङ्गे | गङ्गाः | 
करण गङ्गया गङ्गाभ्याम्‌ गङ्गाभिः | 
सम्प्रदान गङ्गाये गङ्गाभ्याम्‌ गङ्गाभ्यः 


शब्द स्त्रीलिङ्ग | 


आज्ञा--हुकुम | कला-कारीगरी, | qar—ara | 


कथा--कहानी | cc बी zh गङ्गा-गङ्गा नदी । 
ba iA in चिन्ता-- सोच, 
कन्या--लड़क। | क्रीड्डा sr । फिकर | 
जरा--बुढ़ापा । साला--माला | 
ज्योत्य-चान्दना, प्रकाश । | | स॒ुक्ता--मोती i | 
देवता-देवता | लज्जा--लाज, शरम | | 
पाठशाला-मढ़ने का स्थान, | लता--बेल | | 
सट्रसा | | ü 
ललना--स्बी 
पूजा--पूजा । = बो न = f 
चा--ब ] 
प्रजा--पिरजा, रैयत | t * E. | 
| TM E 
प्रभा--चा न्द ना, प्रकाश | शोभा Seas 0 EXE 
à | i 
प्रमदा--जवान औरत | सीता Sale : i 
मड “राम की az | | | 
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सामान्य--शब्द्‌ | 


अनुराग--पु०~-प्यार | 


आत्मसीय--यु०-अपनाही। 


आधार--पु०--ठहराव, 
सहारा । 

ARA- “-शुरू, आदि। 

उपवन--न०--बाग | 


कणठ-न०--नाड़, गला, 
RUS । 

करभक--पु *--हाथी का 
बच्चा | 

गमन--न ० --जाना | 

गीत---न ०--गौत | 


जनक--प०--सौता का 
बाप | 


जरठ--पु०--बढ़ा | 
टूत--प०---टूत, वकील। 


नाग--पु०--हाधी। 


धातु 


नाटक-न०-खेल, : 
नारद-पु ०-क्टषो का नाम 
पल्लव--पु०--पत्ता | 
तल--न०--सतह । 
प्रासादतल-न०-महल के 
ऊपर की छत । 
बल-न°-सेना, फौज | 
भूषण-न०-गइना, जेवर 
रत्न--न०--लाल | 
विरुप--गरु «--कूरूप । - 
सन्देश--पु०--सन्देसा | 
सूत्रधार-पु०--नाटक सें 
मुख्य काम करनेवालां 
स्वस्य-शु०-चैन में। | 


| हरिण-पु ०-हिरण, RT | 


हित--न ०--लाभ । 


गम्‌-निर्‌ के साथ, चल 
` सम्‌ के साथ, आत्मने 
We, मिलना | 


चर्‌-आ के साथ, अभ्यास 
करना | 

तन्न-१० To, उ०प० ख- 
बरदारी रखना । 


> त `` ` 


t 
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( र ) Ee a 
——— E  . ID 
तु-(तर्‌) १ ग०, प०प०- पत्‌--उद्‌ के साथ, उठना 
पार होना, तिरना, |. SHUT | 
अव क साथ, उतरना। ह--परि के साथ, घेरना# 
क ODE व्त्‌--नि के साथ, लौटना। 


युत्‌ (ÑA) १ Te, आ- क का E 
हि--प्र के साथ, भेजना # |, . 


चमकना | E | 
नौ--परि के साथ, बिवाह | | 88 52 T आ कें साय, || 
करना | FERAM- 
| a, 
वाक्य | 
नारदो लोकमवतरति |@ | | कन्ये पश्याम:। 
गात्‌ | . | शरोरं मालया भूषयति | 
aga कथां कृष्णो बदति | | ग्रामे कपौस्त: | 
ES an 
प्रमदा उपबने रमन्ते । जरठस्य कथया सुखमधि- 
कुसुमानां माले कण्ठे घा- गच्छति | 
रयति। | रामस्य भाया सीतां बन्दते 
कृष्णो मित्राणि वाचया | | पुरुषों भाया रक्षति । 
सांत्वयति | | लतया aa: परिब्रियते ॥ | |. 
च॑मयानरच्चित्तस्य स्वास्थ्यं | | हरे; कथा देवतामाद्वाट- । 
विन्दते | यति | | 
à EN ७ = : | 
रामः खकन्याये अलङ्कारं | | जनकस्य कन्या सौता रा- | | 
यच्छति | मेण परिणीयते i | 


अ i 
~ a 
# इनका केवल कम वाच्य व भाव वाच्य हो बरताव में आवेगा ॥ | | 
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(aa) 


नाटकस्पा रम्भे सूत्रधार: 
जान्तामाह्वयति i 

रामः सौतया सह NFTA- 
sexta | 


सीता राम की बहु Y 
महलों को खिड़कियों से 
स्वियां देखती हें । 
कष्ण कलायें सीखता हे । 
गङ्गा समुद्र में गिरती हे । 
राजा को दो लड़कियां 

बाग में खेल रही हैं। 
(वह) दो बैलों को war है। 
मूर्ख लज्जा को छोड़ देता है 
(वह) बाग कौ शोभा दे- 
खता et | 


स्त्रियां महल को छत पर 
चढतो हें । 


हरे: कन्या; पाठशालाङ्ग- 
च्छन्ति । 

न्यपति रात्मोयां प्रजां पत्र- 
मिव vafa i 


ब्राह्मण पृष्वी पर फिरते हैं 
राजा प्रजा का लाभ चा- 
हता है। 


देवताओं की पूजा से वह 
सुख पाता है। 

मीतियों को चमक से स- 
हल शोभा को प्राप्त 
हो रहा है | 

वह लज्जा से घर में y- 
सता हे ।_ 

गङ्गा से नगर दो कोस हे 

aa से पानी बहता हे । 


| लड़के पाठशाला में जाते हैं 


अपादान, सम्बन्ध, अधिकरण, व सम्बोधन 
आकारान्त शब्द | 
अन्त का “आ? “ओस” के पहिले बदल कर u^? 


हों जाता है। 
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आकारान्त, ईकारान्त, व ऊकारान्त शब्दों के सप्तमी 


के एक बचन में 'इ? को “आम? हो जाता है । | 
एन्ब० दिन्ब० qo Fo 
अपादान गङ्गायाः गङ्गाभ्यास्‌ गङ्गाभ्यः 
सम्बन्ध गङ्गायाः agat: गङ्गानाम्‌ | 
अधिकरण गङ्गायाम्‌ गङ्गयोः गंगासु | 
सस्बोधन हे गङ्गे ur गंगा; 
शब्द | 
अतीव--अब्यय--बइत | = 
अनु्ठान--न०--करना | दण्डका-स्वी०-जंगले का 
अयोध्या-स्वी-एक न: नाम । 
गर का नाम | ट्च-गु०-परिश्रमी,मेइन्ती 
अवचय-पु०-समाज, = | | ST- - देश | 
कट्टा होना | निरतिशय-गु०-पूरा,जिस 
से बढ़कर न हो। 


उदक--न ० -जल। 

चकोर--पु०-एक प्रकार 
की चिडिया । 

कछाया--स्त्री — छाया | 


निशा-खौ०-रात। | 
निशाचर-पु० — राक्षस | | : 
परम — गु ७० — बहत l 

प्रतिज्ञापन — न०-ठह र ना 


जयन्त-पु ०-इन्द्र के 
जम AUF पतन” न“ स्थापित के 


क 
हा नाभ | रना, भड्काना, प्रवर्त 
तीर-न०-किनारा | | AAT | 
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प्रवाह--पु०--बहना | 
प्रावीण्य-न ०--प्रवीणता | 
प्रियः—यु प्यारा | 
वाहल्य-न०--अधिकता | 
मण्डप-पु ›-भी पड़ा, मांडा 
मल्स--पु०-मच्छ, मछली 
सानव-पु ०--सनष्य, AT- 
«dt । 
माधुर्य--न०-- मौठापन, 
मिठास i 
रथ्या-स्त्री ° -सड़क, गलो। 
वचन---न ० -- उपदेश, प्रा- 
थना, बोली । 
वल्लभ--पु०-र्पात, प्यारा | 


शकुन्तला-स्व्ी०-एक N- 
रत का ATA | 
शिला-ख्रौ०-पत्यर, सिल। 
शूद्रक--पु०-- एक राजा 
का नाम | 
घडा--खी ०--भरोसा | 
संघात--पु०--समूह, सं. 
ग्रह । 
संभार-पु०--तयारी, सा- 
WE, सँभालना | 
संमा्जन--न०--वुहार ना, 
साफ.करना । 
सदेव-अव्यय--सदाही, ह- 
सेशा | j 
स्विग्ध-गु ०-चिक ना, प्यारा, 


विवाह-पु०-व्याह, शादी i साफ | t 
धातु l. 
ag -भ्वादि--प० = योग्य | क्रीड्-भ्वादि-प० = खेलना 
होना | चर्‌ = ठहलना, फिरना | 
कटथू--8 ग०-सम्‌ कै साथ | फल्‌-१ Wo —We = फ- 
बढ़ना । लना, पूरा होना । 
e Ww 
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प्रियाणि सिँचाणि राम- 
मनुगच्छन्ति ।. 

चकोरो ज्योत्लायान्तु- 
ष्यति i 

लतायाः कुसुमान्यानयति। 

हरिरात्मीयानां कन्यानां 
पुण्यानि शंसति | 

उद्के मल्या; सन्ति | 

अयोंध्याया रथ्यायां रथं 
पश्यासि । 


| शकुन्तला feret स्त्रेह- 


सहति | 


| रामस्य वचने माधुर्य म स्ति। 
| सीतायाः पुचाः कुत्र सन्ति? 
Í ‘ 3 Uu uuo n ——— - d 


v 


रोका जाना | 
हवा खाना | 
— 
चाक्यान | 
अयोध्यायां रामो वसति। | | ऋषेराश्रमे । 
गङ्गायास्तीरे gu सन्ति। दण्डकायां निशाचराः 
इन्द्रस्य पुत्री जयन्तः | सन्ति । 


समुद्रे दीपा वर्तन्ते | 


नदस्य प्रवाहः शिलानां | 


राशिना निसध्यते | 
किङ्रोऽघ्यमानयति | 
FAA छायायां मानवान्‌ 
पश्यासि i 


निशाचरा निशायासटन्ति |. 


गङ्गाया जलं पुण्यम स्ति। 
शूट्रकस्याज्ञया स्तेना दण्ड- 
यन्ते । 


कलानाम्बाइल्यात्सम्रध्य- 


ति देश: | 
न्टपस्थाज्ञाया अनुष्ठाने Z- 
wife । 
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नगर में मनुष्य बसते हें । 

मछलियां पानी में रहतो 
हें । 

हाथो का बच्चा क्रीड़ा कर 
रहा I 

गङ्गा में पानी asa हे | 

बुद्दिसानों का बचन सदा 
मोठा होता है । 

प्रजाओं का धर्म में लगाना 
राजाओं से किया जाता 
हे । 

स्वी का बचन पुरुष से 
किया जाता है। 

नगर में शिव कौ पूजा में 
स्त्रियां नाचतो हैं। 

सट्रसे नियत करने से 
मनुष्यों का ज्ञान ब- 
ढता = | 

हे हरि | में नदी के कि- 
नारे जाता हूँ। 

मनुष्यों से (अपने) घर के 
रस्ते का बुहारना किया 
जाता है। 


| 


गङ्गा के जल में हाथो खे- 
लता है। ; 
अयोध्या का राजा राम है। 
गर्मी सें नदियों के पानी 
में राजा खेलते हैं । 
बुढ़ापे में भी मनुष्यों की 
इच्छा शान्ति नहीं होती! | 
तालाव में कँवल उगते हैं। 
(वह) wat की छाया में 
पत्थर पर बेठता है । | 
HU (अपनी) स्त्री के वि- 
नय कौ प्रशंसा करता 
€ 
चान्द रात का स्वामी St 
(दो) लड़कियों के विवाह 
की तैयारियां की जा | 
री हें । | 
रास पिता के इकम को |. 
. मानता हे । 
राम और लक्ष्मण अयोध्या | 
से («wem नाम के) 
जंगल को जाते हैं । 
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गलियों में मनुष्य wa | (एक) मनुष्य ( अपनी ) | 
हो रहे € मोठी बोलो से नगर | 
मेहनतो मनुष्य सदा प्र- कै सब आदमियों को 
वौणता पाते हैं | प्रसन्न करता हे । 
(एक) आदमी दक्ष के नीचे | 
भोपड़े में जाता हे । | 
पाठ १७ 
ईकारान्त--शब्द स्वी लिङ्ग 
पृथ्वी = धरती | 
Uoqe fecqo Fo Fo 
प्रथमा पृथ्वी gua yaar: 
दितीया पृथ्वीम्‌ qaait पृथ्वीः 
ढतीया पृथ्व्या पृथ्वौभ्याम्‌ gafa: 
चतुर्थी पृथ्व्यै gana पृथ्वीम्य: 


चतुर्थी, पञ्चमी, व षष्टी, के ए*ब में प्रत्यय से q- 
हिले ^w और लगता है। 


शब्द खीलिडि) |. 
pee कुमारो = कुँवारी कन्या | 


अवन्ती = एक नगरी का कौशास्बी = एक नगर का 
नाम, उज्जन । ˆ नाम । 


| 
| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4 ER 2; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ERE) 


जननी = माता | 

दासी = चेरी, बांदी । 

नटो = नाटक करनेवाली 

नटनी = नाचनेवाली । 

नदी = aay | 

नारी = qag, A भरत 

पञ्चवटी = किसौ जगह 
का नाम, नासिक | 

पल्ली = बद्ध | 


पुरी = नगरी, शहर | 


पृथ्वो = धरती | 

महिषी = पटरानी | 

मही = धरती | 

रजनो = रात | 
वापी--बावली, Hat | 
सखी--भायलौ, सहेली | 


सहचरी-दासी, साथ 
चलनेवालीो | 


= 


वाक्यानि । 


नारद्‌; स्वर्गादवतरति H- 
हौम्‌ | 


Was पल्लारुन्तों वन्दते। 


हरिणस्य सहचरी हरिण- 
सनुगच्छति | 

सूत्रधारो नटौमाद्वयति । 

हरिनंदों गच्छति i 

जनन्यी रामस्य बने गमनं . 
शोचतः | 

नार्यः कूपान्‌ गच्छन्ति । 

नदीभिः पुरौ परिब्रियते | 


वुधाः Waa: खगे गच्छन्ति 


वसिष्ठो 5रुखत्या सहाग- 
त्यात | | 

महिषी दास्यै कुप्यति | 

नारायणस्य Wailea: प- 
च्यते । 

न्यपतेराज्ञयावन्तों गच्छा- 
मि i 

कुमारोभ्यां बलिः क्रियते | 

सीतासख्यागीतं शिच्यते। 
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अरुखती बसिष्ठ की aS है ब्राह्मण पृथ्वी पर फिरते हे 
स्त्रियां महलों को वारियों एक लुगाई को सन्देसा 


A A 
से देखती हैं। भेजा गे | 
वह अवन्ती को जाता है 
रास (अपनी) मा को बु- ae 


——Ó—À 


लात हवेत राम की वल को फल अच्छे 
रात चान्द के कारण से लगते हैं । 
तात दूत कौशास्बी को लौट- 
A 
दो नदियां मिल कर ब- e | न से 
इती E m 3 x एक 
3 > ग 
एक कुवारी कन्या दों भा- ^ TM » ` x a 
Tl eS ता 
afaal से बोलतो है। g s Ses 2 
नटी सचधार की az है e 
b! ह = RE रास पञ्चबटी को चलता 
faut महलों को छत $ । 
पर चढ्तौ हें | | | aà से पानी बहता है। 
पाठ ९८ 


इकारान्त शब्द । | 
पञ्चमी से-सम्बीधन तक | | | 
ईकारान्त व ऊकारान्त में हुख इ, उ, कर देने से 


सस्बोधन का एक बचन हो जाता है जैसे जननि--आऔर |. 


दिवचन व बहुबचन प्रथमा के सदृश होते 
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¥ | ए०ब० fz eGo aego 

t | पञ्चमी पृथ्व्याः gaara पृथ्वीभ्यः 
; | षष्ठी पृथ्व्याः yait: पृथ्वीनाम्‌ 
.|| | सप्तमी पृथव्याम्‌ पृथ्‌व्योः पृथ्वीषु 
सि सम्बोधन हे पृथ्वि gasit gaa: 


शाब्दाः स्रीलिङ्ग । 


इन्ट्राणी-इन्द्र की स्त्री । निशाचरी-राचसी,भूतनी 


i मुदी-चान्द कौ चा- 
ES पुत्री--बेटी । 
। | न्द्नी । 
. |` | गोदावरी-एक नदी का वाणो-बचन, बोलो ! 
नाम । NI — 
HS oo 
"|. वाक्यान | 
ve SC पदा m 
इन्ट्राण्या: WI जयन्त; । दण्ड कायां निशाचय:सन्ति 
_| | गोदाबर्यास्तटे san सन्ति।| | महिष्या आज्ञया शठा | 
` | रामस्य सित्राणि कौसुद्या T ढ्ण्डान्ते n 
सटन्ति । सोताया: पुत्री कुचस्त; ? 


gue sur सन्ति । 
नद्याः प्रवाहः शिलानां 
राशिना निरुध्यते i 


maat चकीरस्तुष्यति | 
हरिः पच्या; पुण्यं प्रशंसति 


| नदाम्मब्था, सन्ति । ढास्यध्यमानयति । 
É रामस्य वाण्याम्माधुर्यमस्ति।| | रामो गोदावर्याः पञ्चवटीं 
| ` | जनन्याञचित्तं yat fam गच्छति । 
मस्ति i | रजनी ज्यीत्स्रया शोभते 
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नटी का गाना अच्छा F | 

हरि -अवन्ती से कोशास्बो 
को आता है। 

नदो में नावें जा रही हैं। 

रात में चोर चीरी करते हैं। 

नारद yA से सर्ग को 
को जाता है। 

faai इन्द्राणी की पूजा 
में लग रहो हैं । 

रात को चान्द के चान्दने 
में गोंदावरी के किनारे 


देवता बिहार कर रहे हैं। 


= 


दण्डकबन में रात को रा. 
चसौ फिरती हॅ i 

राम दण्डकबन से अयो- 
ध्या जो आते हैं। 

नदी के किनारे पर उक्त 
होते Y 

गङ्गा और यमुना दोनों 
नदियों का पानी प्र- 
याग में मिलता है | 

सीता गोदावरीनदी का 
जल पीती हे | 


पराक्षा के प्रश्न । 


OO र त कफ... BJ 


— 


i सामान्य भूत | 
गङ्गा नदी | | 
ए०्ब fe. qo बन्ब० D 

| क्ता गङ्गा गड्ढे गड़ाः | 
| कम गङ्गास्‌ गड्ढे “गङ्गा; | 
| करण गङ्गया गङ्गाभ्याम्‌ गङ्गाभिः | 
सम्प्रदान WF गङ्गाभ्याम्‌ गङ्गाभ्यः || 

अपादान गङ्गायाः गङ्गाभ्याम्‌ ङ्गाभ्यः 


oo eee ea ees 
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सम्बन्ध गङ्गायाः गड़योः गङ्गानाम्‌ 
अधिकरण गङ्गायाम्‌ गङ्गयोः गङ्गासु 
सम्बोधन गङ्गे गड्ढे गङ्गाः 
महो--धरती । 

क्ता मही «et Wal: 
कर्म सहम्‌ मच्ची «t: 
करण मह्या महोभ्याम्‌ सहीभिः 
सम्प्रदान — asaya ` महभ्यः 
अपादान सह्याः महीभ्याम्‌ महोगभ्यः 
सम्बन्ध मह्याः सझोः . सहीनाम्‌ 
अधिकरण सह्याम्‌ सह्योः महोषु 
सम्बोधन सहि qu - सद्यः 


(१) आकारान्त व ईकारान्त कै प्रत्ययों में क्या २ वि 
शेष नियम सो कहों । 

(२) आकारान्त व ईकारान्त शब्दों के रूप ले जाच 
पर वे छ से कम न हों ॥ 


>>> पाठ १६ a 
लङ लकार अनद्यतन भूत । _ 
यह लकार वर्तमान दिन से पहिले कौ क्रिया के 
वास्ते आता हे । 


> 


Re Wo 
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( ७४). n 
AMI | 
परस्मंपद--भत्यय d | 
| 
एन्ब८ हिन्ब० qoso | 
| 
उ०पु० अम्‌ ॐ व a | 
Roo स्‌ तम्‌ त | 
प्रनपुर त्‌ ताम्‌ अन्‌ E 


इस लकार में धातुओं के पहिले अ, जोड़ा जाता है। | 


गणों के चिह इस लकार में भी उसो प्रकार से लगाये 
जाते हैं aa पहिले बता fea हैं ॥ 


त्‌ और स्‌ प्रत्ययों के पहले अस्‌ धात सें तो ई और | 


अदू घात में अ अर जोडा जाता है जैसे- असीत 
आसो: आदत्‌, AS | 


| ToGo fz -qo qogo 

Sogo अगच्छम्‌ अगच्छाव अगच्छाम 
Rogo अगच्छः . अगच्छतम्‌ अगच्छत 
Ueo अगच्छत्‌ ISAR - अगच्छन्‌ 


स्वरादि धातुओं के पहिले जो अ लगता है उसका | 


Tare से मिल कर ऐ, और उया ऊ से सिल कर uil 
और ऋ, या क से मिल कर आर , हो जाता है। aa 
झा + इचत = ऐचत | 


देखो एषठ ८ के + चिन्ह के 
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| शाब्दाः | 
| अज--पु० = बकरा | देवदत्त-पु० = नाम एक 
| असारता--स्त्रो = निक: मनुष्य का | 
| समापन | धार्तराष्ट्र-पु० = धतराष्ट्र 
_ | आशा--स्वी० = उम्मेद । का बेटा I 
5 | आशीर्वाद-पु० = अशौस | न्टशंस-गुः = खोटा, पापी, 
उच्जुलम-गु०-चमकोला | इत्यारा। 
ण | | गोप पाल । पञ्जर--पु० = पिंजरा | 
| | गोष्ठ=न०=गायों के बन्द | पण्डित-पु० = पढ़ालिखा। 
र करने का बाड़ा। ' घाण्डव--पु०-पण्डु राजा 
i ग्रव्थ-पु ° = पुस्तक, किताब | का बैठा । 
| ग्रन्यन-न = गथना,माला पृप्तस्-अव्यय-सामने में | 
बनानाः। बलि---पु “-एक राजा का 
चन्द्रापीड़-पु = एक राज- नासः | 
कुँवर का नाम | , महिष--पु०- ÑT I 
चित्रकूट--पु०« = एक पः | सदिरा-स्वरौ०-शराब । ` 
SIS का नाम | साणवक--प॒०-एक मनुष्य 
E तनय--पु० 5" बेटा । का नाम l 
, दशरथ--प० = एक राजा | मारुत--पु०-च्वा, वायु | 
: का नाम, रास के पिता। | सार्ग-पु०-सड़क, रास्ता। 
` |देरी-स्वी- = बड़ी श्रेष्ठ | मष्टि--पु*--मूठी भर । 
a wat या देवो | ' राक्षस-पु"-दृष्ट पुरुष, भूत, 
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नाम I फिरना | 
वसुधा-स्त्री ०-धरतोौ, पृथ्वी | समराङ्गण-न०-लड़ाई का 
विराव-पु०-चिल्लाहट,शब्द! मेदान | । 
शव--न०--लाश, JRT | झना खो--फौज । | 
BATA —Jo—MZS । स्थान--न ० --जगह। | 
शंकट--न०--कठिन, H- | 
शकिल। | 
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|! 
लव--पु०-राम के बेटे का | संचलन-न०--इधर उधर | | 
i 
3 


rm 


वाक्याने । 


कासारस्य जलमुष्यत्‌ | | MS व्याघ्रावधावताम्‌ | 


सेनापतिः सैनां समराङ्ग- कष नशाम्याव | 
` णेऽनयत्‌। कृष्ण आत्मोयपादी प्रा- 
सार्थोनगरान्नगरमाटत्‌ | चालयत्‌ । 
यन्यमकथयाम # TT: पृथ्वोम जत्‌ | 
fa राममस्मरताम्‌। इरिमुपालम्भम त्य जम्‌ 
इरेस्दानात्‌ फलान्यइ- | | जनावुपवनमगच्छताम्‌ | 
रतम्‌ । अजोऽत्रमादत्‌ | | 
रामाय कथामकथयः ४ बने वसतम्‌ | | 
रामस्य सदाचारेणातुष्य: | | योधो,रेर्नारौनरच्षत्‌ | | 
l 


ओ कंभो कथ के दो कम Wa हैं और यह दूसरा कम चतुर्थी या 
षष्ठो में आ जाता हे। . 
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महिषी sud: सभामग- | कोशास्बी नगर्यासीत्‌ । 

चात anar: पौराः पण्डि- 
कूम: शनश्शनरचलत्‌ | ता आसन्‌ | 

शास | 5 
aag तलयुपाविशास बले: पुरती भिक्षुक आ- 
कारणेन विना MRAZ- - 
| गच्छत्‌ । 
इन्‌ | b 


साला गूँथना सिखाया। और खाया। 
राम गङ्गा कै पार उतरे। | | घोड़ों ने व्याघ्र को देखा 


A 
तुम पुत्रों का धर्म कहो। आर भाग । E 
राजा के सामने बुरे म- हाथी के बच्चे जङ्गल | 


XA Z बहत 8 I 
नुष्यों ने झूठ बोला | 3 


S ETT CT किसानों ने खेत बोया । 
(इम) देवताओं को पूज- टक 2 
T राजा के Al राजा के 


E पना कको पास 4 | 
मेने [वाहा शकर ने रात को धरती 
fea | 


खोदी । | 

मे ~ Ae nF SSX । 

जङ्गल में मनं भस दख। व्याघ्र ने wa को फाड | 
हवा जोरसे चलो । ! 


डाला । 
सम्ध्या समय mes fu RA राजा के सामने भुके 
wa | 


और बैठ गये । 
माणवक ने (अपने) बेटे वह गंगा था सभा में न 
को बुलाया | 


माली ने अपने बेटे को व्याघ्र ने बकरी को मारा 
| | बोला | 
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भिखारो को चांदो का | | खित में नाज उगा । 


बरतन दिया i बाग प्रें कचे फलधे। 
(उसने) चांदी से सोने का | | रास के बिना दशरथ मर 
बढ्ला किया । गये । 
पाठ २० 
लङ m 
आत्मनेपद के प्रत्यय । 
ToGo oae बन्ब्‌० 
Soe दू afg महि 
स०पु० थास्‌ इथाम्‌ ध्वम्‌ 
Hog. q San अन्त 
ToYo अवन्द्‌ अवन्टावचि अवन्दामहि 
म०पु० अवन्द्थाः AINE MITAR 
Woe अवन्दत  अवन्देताम्‌ अवन्दन्त 
घातु । 


ध्वंसू--१ ग०--आन्प० — नाश होना, नीचे गिरना | 

मन्‌--४ ग०--आ ० To — अब कै साथ = न सानना, अः 
नाद्र करना । 

सन्दू- १० ग०- आश्पश्नि कै साथ=वुलाना, न्यो- 
तना । ` 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


—€——— E 


N 


See or ee 


——— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(७८ `) | 


प्‌०प०--वि के साथ = जांचना, परीक्षा | 


स्श्‌--६ ग० 
करना । 

लज्जू--६ M-A = लज्जित होना । 

स्पर्ध--१ ग०-आ “०प० = Sut करना, बराबरी करना | 

स्रंस्‌? ग०--आ*प० = fir जाना d 

vu—: ग०-वि 8 साथ = हँसना | 


शाब्दाः | 


अनिष्ठ--न०--बुराई i य्रहण--न “-पकड़ना | 
अवधीरणा--खौ ० ->पौछे | | चोर--पु०--चोर | 


को हटना, नफरत क- जाल-न ०--जाल | 

रना, बेइज्जतो । व्याग-पु*-छोड़ना | 
असुर - पु०--राचरू: | दशन-न०--देखना | 
आरोपण-न०- लगाना, दुष्कृत-न°-बुरा काम, 

बोना । पाप । £ 

d: न नायक--पु०-अगुवा, ले 
Euri DE जानेवाला, मालिक | 

लाह सीख । 


र परम्‌-अव्यय-पर, परन्तु । 
कवरी-स्त्रो e ait पान्य--पु «--मुसाफिर, 
लदी, चुटला। - बटेऊ I | 
कार्य-न०--कास | प्राची-स्त्री 5-पूर्व दिशा. 
गन्धव-पु-- आकाशी सः | | प्राश्चिक---पु०-- परीक्षा 
gu, देवगायन || = सेनेदाला । 
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बल-न०-ताकत, जोर | 
बीज-न बीज, कारण | 
बीये-न०--बहाद्रो, T- 
राक्रम । 
भूप--पु०--राजा | | 


| रमण--पु *--पति, प्यार 


करनेवाला | 
ध्याध--पु «-- शिकारी, 

पारधी i 
सचिव-पु०-मन्त्री । 
समूह-पु०-भुण्ड, भीड़ | 


रावणो देवेभ्योऽस्प्र्धत | 
रामं न्यमन्वये । 
नृपते राज्ञामवामन्यथाः। 
भूपस्य कोशमध्वंसामहि। 
नायकस्य चातुर्य धातरा- 
Bl व्यहसत | 
प्राश्निकः प्रश्नपत्राणि व्य- 
रूश्यत | 
असुरा अनिष्टेररमन्त | 
कपयो ऽसुरेण Wenger 
रामस्य दनाय पौरा अ- 
` योध्याया वहिरधावन्‌ | 
सचिवस्योपटेशेन भूपः N- 
सन्नोऽभवत्‌। 
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सारुतेन उँ | 
माणवकस्य दुष्कतेनाल- 
TAR | 
WS रंकोऽयाचत | 
कडईषदपि नाविन्दत त- 
_ तस्तृष्णोमगच्छत्‌ | 
मार्ग घनमलभामहि i 
बसुधायां पर्वतानदाञ्चाव- 
तन्त | | 
मट्रिया मनुष्या अमुझन्‌ | ` 
व्याधस्य भयादिहगा अः 
वेपन्त | 
नायः कबर्या ऽशोभन्त | 
रामस्य वाहावस्पन्देताम्‌। 


(——————————— 
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धनिकाः euer | 


मदिरयानिष्टं कार्य मक्रियत 


पक्षियों ने व्याध को देखा 


) 


रासेण ब्राह्मणाय WAH- 


. दोयत । 


भीड़ से वह घेरा गया। 


और उड़ गये । गन्धबे आकाश से उतरे 
। राजा कौ बहादुरी लड़ाई और नाचे I 
: | में प्रगट हे । | Mest के चिल्लाने से 
। | स्त्री अपने पति के साथ बालक डर गये । 
E खुश थी । इनुमान्‌ को मूर्का es और 
मन्तौ ने a को अच्छी राचेते चसक जर 
सलाह दौ । (उर मं पदौ इ 
E E fiat में पक्षौ हैं । 


गुरुओं को चेलों ने प्र- 
णाम किया * 

बटाऊ नदी के किनारे २ 
गया । 

(उसने) एक व्याघ्र देखा 


और वहां से भागा। 


सन्ती राजा के पास गया। 
किसान ने बीज बो ना आ- 
रम्भ किया | 


राजा ने शराब बहत WS 
अर पागल हो गया। 

विश्वामित्र रामचन्द्र जो 
के गुरु थे । 

mag से धरती खोटी 


गड्ढे । 


छड़ी से चोर पीटा गया। 
राजा को भेंट दो WE 


a यहाँ यदि आचार्य के आगे शिष्य शब्द लंगाया जाय तो नीचे 
। | लिखी सन्धि काम में आवेगो कि दन्तस्थानोय व्यव्ज्नन के आगे तालु- 
स्थानीय या मूर्ईखानोय aaa आवें तो पहले वर्ण का व्यञ्जन बदल 
कर fread वर्ण में हो जाता है जेंसे स्‌ का शू या षू, त्‌ का चू याद्‌ 
थृकाछ्याद्‌,ट्काज्याड्,ध्‌काभ्स्याद्,न्‌काञ्‌यास्‌। 


११  फ० 
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परीक्षा । 
( १) दा, पृच्छ्‌ , wig आ के साथ, ह-परि के साथ, हि | 
प्र के साथ, इन धातुओं के कर्मवाच्य लङ लकार | 
के रूप ले जाओ। 
(२) नीचे लिखे धातुओं के रूप ले जाओ-- 
नो--परि के साथ, इृधं-सम्‌ के साथ, छ, डी, स्यन्द्‌ , 


{ 


ay अनु के साथ, वाट्‌-अभि के साथ, BZ, aq | |- 
HI. दल sess | 
पाठ २१ 
सर्वनाम के रूप । 
अस्मट्‌-मैं (या इस) 
.. Vode BEEG बन्ब० 
कर्ता अहम्‌ आवाम्‌ वयम्‌ 
कर्म सास्‌ (या मा) आवाम्‌ (यानी) अस्मान्‌ ( यानः ) | 
करण मया आवास्याम्‌ अस्माभिः. | 
सम्प्रः म्यम्‌ (यामे) आवाभ्याम्‌(यानौ)अस्मभ्यम्‌ (यानः) 
अपा० सत्‌ आवाभ्यम aaa | 
| aaa मम (या में) आवयो:(या नौ, अस्माकम्‌(यानः) | |- 
| | अधि’ मयि आवयो अस्मासु a 
|--- o युप्द-तू (यातुम ) a 
| कर्ता aa युवाम्‌ | युयम्‌ ड | 
| कस eurer) युवाम्‌ (या वाम्‌) IMT (या वः) : 


२ ES i 
: i 
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i) 
करण त्वया युवाभ्याम्‌ युष्माभिः 
सम्प्र तुभ्य म्‌ या ते) युवाभ्याम्‌(या वाम्‌) JAAR (या वः) | 
अपा त्वत्‌ युवाभ्याम्‌ - qua 
सम्बन्ध तव (या ते) युवयोः (यावाम्‌ ) युष्याकम्‌ (यावः) 
अधि? त्वयि युवयोः quid 


शब्द TSE । 


कऋतुपणं-एक राजा का नाम | भीम = पाण्डु के बेटे का 
कपोल = गाल | नाम | 
STATE = sam । भमर = भौंरा, wet | 


ASIA तालाब | 
लक्ष्मण = राम का भाई | 

दुर्जन = खराब आदमी | हर भाई 

परशुराम = नाम एक बा: | "न = रता) Galt 


= 


ह्मण का | विमार्ग = खराब रास्ता | 
स्तीलिङ्ग। | US | अव्यय 
| अग्र-सिरा, नोक | अनेकशस्‌-बार २ 
अमरावती-इन्ट्र 


चुघित--भूखा। तु-परन्तु (वाक्य के 
न्न] | याम काला । | आदि सें नहीं. 
जिच्चा--जोभ | राष्ट्र-न०-देश। | आता है। 


की राजधानी। 


धातु । 


गस्‌--अनु के साथ-पौछे २ 
जाना। 


इष---४ गण-प०पद-अनु 
के साथ-टूंटूना | 
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| 
| 
| 
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UU ucc sc EN PRES: कर 
गल--१ गण-प ० पद-गै र ना | सन्‌--अनु के | | 
| नो--प्र के साथ-लिखना, UR i 
| | मा--[मौ] ४ गण-आ « पढ़ |. 

| या बनाना पुस्तक का । El 23 tug 
निर्‌ कै साथ-पैदा mta] 
(र ) ९३ seng च्छ.) पा. पा seal 
ENAN चाहना। | 


E | | 
| 


व्यञ्चनादि पदों के पहले तो अ? ओर स्वरादि के 
पहले “अन्‌? जोड़ देने से नहीं का अर्थ हो जाता है ॥ 


वाक्याने | 


ऋतुपर्णों मां समया*गच्छत्‌ | त्वां पुनरप्याद्वयम्परन्तुत्वंना |. 
अहं विमार्ग ेवागच्छन्दुःख- गच्छ; । E 
aaa | परशुरामो$मरावत्या घराम- | 


वातरत्‌ | 
giU भ È ` 
बुधितोरङ्की भूपमयाचता- | ly 


न्नद्चाविन्दतेतिमामवदत्‌ | पश्यामि देवांस्तव देव देह | 
~ e 0 ; i 
न्यायन राज्य वर्धत एवर्नस- | रासस्योङ्गमे 5योध्यायासुत्या- |. 
इसभाष | क होऽभवत्‌ | 


# समया अभितः, परितः, निकषा, हा, इनके साथ दितीया 
आती हे ॥ ; 


T जब कि पदान्त में ए, €, ओ, शौ, आवें और उनके आगे खर 
होने से जो उनका “अय्‌”, आय्‌ , अव्‌ , और आव्‌ हो जाता है सो 
3 और < - हौं e 
| इनमें यू , और व्‌ , गिर भो जाता हे फिर अगले खर से सन्धि ast | 
- As 0०5 ड 
होती जसे वर्षते+एवम्‌ = (ada + ए ) = वर्धत्‌ + अय्‌ + एवम्‌ = वर्षत 
येवम्‌ या वर्धत एवम्‌ ॥ ; | 


| 


LY ^ 
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दशरथेन Wal ट्रव्यमदी- 
यत | 

सख्येयन्नुव्यञ्चा क्रियते | 

मे पुस्तकानि a सन्ति। 

तव पुस्तकं सम Ve aaa | 

TAY: | 

आसो द्योध्यायाम्प॒यां दश- 
रथोः भूपतिः i 


त्वग्मयि दुराचारमशइःथा; | 
नमस्ते | नमस्तुभ्यम्‌ | 
त्वां वन्दे | नोऽसेवेथाम्‌ | 
यूयमस्मरभ्यन्द्रव्यमयच्छत | 
त्वया सभा शोभते | 
दुराचारात्ते नाशो$भवत्‌ । 
अस्माकं पुस्तकानि तव ण- 
इयासन्‌। 


मैंने तुमको तुम्हारे मकान पर Set परन्तु तुम 


वहां नहीं थे । 


मेरी पुस्तक के वास्ते में तुम्हारे पीछे २ गया पर g- 


सने नहीं दी i 


में तुम से द्रव्य चाहता इँ | 

(एक ) भूखे ने मुभ से zu मोगा । 

लक्ष्मण ने राम से कहा कि में आपका नीकर हूँ। 

हम में हरि मुझ से अच्छा है। 
मेरे वास्ते त्‌ धन नहीं चाहता Y | 

हे देव में qual नमस्कार करता a 

हस दोनों तालाब पर गये । वहां मुंह हाथ धोये। 

तुम दोनों के मा बाप कहां हैं ? 


— 
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cce c E KC भ: 


( ce ) 


प्रश्न | 

(१) अस्मद्‌ और वुझद्‌ शब्द के रूप ले जाओ। | 

(२) get रूप कौन २ सी विभक्ति में आते हैं उनके | 

. नाम लो | | 

(३) क्या अस्मरद्‌ और qug के eet रूप एक सेही का. 
रकों में आते हैं ? 


| 
| 


पाठ २२. 


उकारान्त और ऋकारान्त पुलिङ्ग व नपंसकलिङ्ग शब्द | 
उकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों के रूप इकारान्तही के तुल्य 
होते हैं केवल इतना अन्तर हे कि इ, दे, ए, य, के 
स्थान में क्रम से उ, ऊ, ओ, व, हो जाता है । 


| चरकारान्त पुल्लिङ्ग शब्द के कर्ता के सब बचनों में | 

| और कार्म के ए०्ब० व fou. में ऋ का बदल कर | 

| आर्‌ हो जाता है परन्तु कई एक शब्द जैसे fug, भाढ, | | 

| जामाढ, देह, न, सव्येष्ट ऐसे हैं जिन में चट का केवल | 

| अर्‌ होता हे और कर्ता के एक वचन में इनमें भी आर्‌ 
हौ होता हे और यह र्‌ और प्रत्यय का स्‌ गिर जाता 
ह इसलिये सब का कर्त्ता का एक बचन आकारान्त हौ 
होता है ॥ 
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अपादान और सम्बख कारकों का ए०ब० Am के 
स्थान उ बदलने चीर प्रत्यय के “अ? गिराने से होता है । 


अधिकरण के प्रत्यय ^- के पहिले ऋ का अर हो जाता 


है और “नाम्‌? के पहिले दोघ हो जाती है-- 

a शब्द में दोघे विकल्प से होता हे--सम्बोधन का 
ए०्ब० कट के स्थान में अर्‌ करने से होता है और faa- 
चन व बहुब० कर्ता के समान होते हैं और उकारान्त, 
चरकारान्त नपुंसक शब्दों के रूप वारि के सटश होते हैं 
केवल अन्तर इतना है कि द्ध के स्थान उ, वा ऋ और 
दै के स्थान A ACTH स्थान से ओ वा अर्‌ 
हो जाता है। 


तरु-पु०-(पेड) | 


Ueqo द्वि०्ब० qoo 
कर्ता तर: ८५७०००० ता तरवः । 
कर्मी. - तरुम्‌ तरू तरून I 
करण तरुणा तरुभ्याम्‌ तरुभिः । 
सम्प्रदान तरवे तरुभ्याम्‌ तरुभ्यः । 
अपादान तरोः -तरुभ्याम्‌ तसभ्यः | 
aaa dp os तवौः तरूणाम्‌ । 
अधिकरण तरो aa: तरुषु। 


| संस्बोधन तरो तरू तरवः । 
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घात-पु०( सृष्टि करने वाला ) | 
Uo Fo दि*ब० Toge | र 
कर्ता घाता घातारो धातार: | 
कर्म धातारम्‌ घातारी घातून्‌ | 
करण धात्रा धाढभ्याम्‌ धाढमिः। || 
i सम्प्रदान धात्रे _ चाढम्याम्‌ घाढम्यः | | 
अपादान घातुः धाढभ्याम्‌ waama l 
gaa धातुः धातोः धातृणाम्‌। | | ` 
अधिकरण धातरि धात्रोः धाढषु। | 
सम्बोधन धातः धातारी धातारः। || 


न्ट इत्यादि शब्दों के रूप धा शब्द के समान ही 
होते हैं केवल प्रथम के ५ बचनो में Ae होता है सो 
नोचे लिखते S— | 


———————! 


Sas ASS 

| ed-do दुवर । : | 
i Tae feos. or || 

कता पया 5 टवरी देवरः । l 

E | 

| कम ट्वरस्‌ टेवरो | 
t इत्यादि-- 4 
| vu वस-न० धन | 
| : 
Gol Web ee 

कर्ता व कम ag वसुनौ | E. 

hau EIS SS Se rT Se 
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करण वसुना वसुभ्याम्‌ बसुभिः। 
सम्प्रदान . वसुने वसुभ्याम्‌ वसुभ्यः । 
अपादान वसुनः वसुभ्याम्‌ वसुभ्यः | 
सम्बन्ध वसुनः agat: वसूनाम्‌ | 
अधिकरण वसुनि quet: quu । 
सस्बोधन वसो, वस्‌ वसुनी वसूनि । 


इकारान्त, उकारान्त, ऋकारान्त, विशेषण वाचकं 
: | शब्द के रूप नपुंसक मं करण से लेकर स्वरादि प्रत्ययों' 
में पुल्लिङ्ग व नपुंसक दोनों प्रकार के होते हैं । 


दात-न० देनेवाला | 


Uoqo द्वि, qo ब०ब० t 
|. | कर्ता व कर्म दाढ दाटणी ढाढ्णि । 
EE ढाढणा, दाचा दाढभ्याम्‌ WIE | 


| | सम्प्रदान दाढणे, दाचे दाढभ्याम्‌ ढाढम्यः। 
| | अपादान दाढणः दातुः दाढभ्याम्‌ QA: | 
। | सम्बन्ध दाढगः, दातुः दाटणोः, SIAM: टाढृणाम्‌। 
| अधिकरण दाढणि,दातरि दाढणोः, दाचोः दाढषु । 
' | gama दांतःवादाट ze टाढूणि 


१२ फ० 
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Gee) q | | 
E : C&S — 
शब्द TSE । | 


| BAIA व उकारानन्‍्त॑--- 


= STNE । भ्राह--भाई | 
कुस--एक देश का नास, मलु--मौत । | 
( agaaa हो में ) सनु-हिन्दुओं का कानन || 
तरु--पेड़, बोका | कर्ता, आदि पुरुष । ; 
त्वष्ट-देवताओं को चेजारा, | रघु-(बहुबचन में) रघुराजा |_ 
कारीगर, मे मार, खाती। के बंश के । 
देह--देवर | sai—( गुणबाचक भी ) बो- | E 
घाढ--रूष्टि करनेवाला | लनेवाला । | 
न्--आदमो, नर | वायु--हवा । | 
नप्ु--पोंता, दौहिता | जतु वैरी | | 
परशु--कुल्हाड़ा, फरसा | शब्भु--शिवदेवता i 
E पशु--चौपाया । शिशु--बच्चा, बालक । 
4 पासु--रेत॥ ` Me- Poat भी )--सु- |. 
[oA ननेवाला | 
प्रभु--खा मी, मालिक | सव्येष्ट--रथवान्‌ | 


| बन्धु--सम्बखी, रिश्तेदार | 
बाइ--भुजा | 

बिन्दु--बूँद | 

भर्द--प्रति, खासी | 


E 


साधु-क्टषि, पवित्र मनुष्य 
( गुणवाचक ) अच्छा । | 
ag- गुणवाचक ) रचने | 


वाला, बनानेवाला। | 
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गुणबाचक शब्द । 

| कर्ता--करनेवाला | 
गन्तू--जानेवाला | 
दाढ देनेवाला. 
ट्रष्ट-देखनेवाला. | 
दृष्ट--नफरत करनेवाला, 

A 

बेरी | 


रजित--बचानेवा ला ४ 


नपुसकलिङ्ग t 


` अवस्तु-वस्तु नहीं, झूठी वस्त। 


अश्य--आंसू t 
तालु--तालवा + 
सावु-शहद ४ . 
वसु--धन.। 


शब्दा: | 


Aaa at ०--इजाजत, | 
आज्ञा । | 
अप्रिय--- गु०-- दुप्यारा, 
बेखाद | 
अजुन-पु “-पाण्डवों में से 
एक का नाम | 
अलडुःनौंय-गु« - mah 
पार न हो सञ्चै, जिसकी 
तोड़ न सके । 
आद्र--पु० +"सेत्कार | 
आरोप--पु०-- लगाना | 
आर्य--पु०--ऐेष्ठ मनुष्य, 
हिन्दुओं के बड़े बढे | 


दूच्छा-स्त्री ०--चाह । 
उत्कंण्ठा-खी -अतिडच्छा। 
उत्साह-पु०--खुशी, 4R- | 
ga, उमग, शक्ति । 
कण-7 ०“--एकः राजा का 
नाम | 
कल इ-पु “-धव्ब,, दाग, 
faz! 
कारुण्य-न/ः--दया, A- 


हरबानी ।_ 
क्वतक्षता--स्वो०--अह- 
सानन्दो । : 
कपा-खी०- AIUT, R- 
हरबानौ | 
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Ce) ह 
= 
ज्ञाति-पु qH, fud- भूत-न ०--जा न वर | | 
| _ दार, जाति। मद-पु०-नशा, गुस्ताखी। 
। ह i 
| तूल--पु “-रुई | म्रग--पु०--हिरण | 
' दिज-पु०-पहले कै तीन रमा--स्वी०--लुगाडू का | | 
वर्णी की जातियों में से नाम, लक्ष्मी । | 
i | 
कोई लच्मो-स्वी — far कौ 
निवश्ध-पु०--तकाजा, हट स्वी, धन की देवी | | 
निशित-गु०-तैज, तोखा, वार्ता-स्क्री ०-खबर, हाल। |` 
: e H 
पेना | à विभव-पु०-धन, जीविका। | 
पथ्य-पु०-खाने सं उचित बेकुणठ-न ०-विष्ण के रहने. 
पात--प॒०--गिरन à | 
iS E कौ जगह, विष्णुलोक। 
पृढव्य-पु०-चचा, कका। AE? गण-उ०प० = कः 
भारतवर्षीय-प्रु ०-..हिन्द- i 


= दना, VAT मारना, 
न 
UN EE LL जाना । 


a 
वाक्यानि | 


2o ee 
VIA शम्भरजयत | ड्‌ 
८२ * ०७ 
| mM त्वष्टामरा 
| रघष राम: श्रेष्ठ: । वत्यक्रियत | 


सीतात्मीयं देवरमाददयत्‌। 
= इन्‍्टुश्शिशूलेलनाञ्व प्रीण- | | घाता यथेच्छति तथा मया 


UDELADE E Va rJ S SANE BAS 
. 


—————— AIEA D 


lis = क्रियते | 
: E तरोर्नापतद्मुद्यच । 
8! : 
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विष्णोर्भार्या लच्मीः | दशरथो जामाढ्गामखा- 
तव नप्ता मामसैवत | m | 
` आर्याः कुरुष्ववसन्‌ | 
मूर्ख: स्वीये पादे परशुम्प्रा- S T 


। शुकस्तरावुपविशती fa मा- 
TARTS WAC । 
आकाश: पांसुभिरभरत्‌ । 
तनयः पितुर्वचनान्येवा- 


हरत्‌ | 
शिशुना तूलोऽद्‌ह्यत l 
रामः सव्येष्टावनमनोयत | | 


ara: क्षमां याचते । भसन्यत | 
जनको रथमारोइच रामस्य | | परशुरामः स्वो्यांस्छचन्‌ प- 
पुरतो5गच्छत्‌ | रशुना प्राहरत्‌ । 


तुम से सेने खबर अचानक सुनी | 

दशरथ राम के जङ्गल में जाने से बेहोश हो गये | 

सिपाही लड़ाई कै मेद न मं जोते इस सबब से 
राजा ने (उनको) इनाम दिया और बहुत खुश किया । 

मैंने कल तुम से कहा था कि तुम दिन में मेरे पास 


आना पर तुम नहीं आये--मै जानता था कि तुम अः 


पने मकान से आ रहे हो । 
आदमी ने एक हाथी का बच्चा देखा ।. 
देवदत्त गुरु की आज्ञा को मानता हे | 
बिना गुरु की इजाजत के कहीं नहीं जाता = I 
ओर (उनको) सेवा अच्छी तरह से करता हे | 
७ ~ ~ ~ a 
चांद में धब्बे दिखलाई देते F | 
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(१) इन्द, तम, परशु, ute, शिशु, अश्रु, तालु, i वसु, 
भाळ, WS, वत्तु, US, देह के रूप ले जाओ | 

(र) ऋकारान्त पुलिङ्ग शब्दों की ऋ, का पहले के पांच 
प्रयों रें बद्ल कर क्या होता है और ऐसे शब्द ब. 
ताओ जिनसे यह नियम नहीं लगता हो । 


. पाठ २३ 
आज्ञा-लोट्‌ लकार--आशोर्बाद या प्रेरणा | 
प्रस्मेपद्‌--प्रत्यय | 


पावा fee ge FeFo 
उन्पु० आनि आव आस | 
म.पु (कुछ नहीं) तात्‌ तम्‌ aq | 
Ho uo a तात्‌ लाः EUIS 
Soyo बोधानि बोधाव बोधाम | 
पुश बोध, बोधतात्‌ बोधतम्‌ वोधत । 
mege बोधतु, वोधताल्‌ बोधताम्‌ बोधन्तु | 
आत्मनेपद-प्रत्यय | 
sq. Ü | Taz MAÈ 
म:्पु स्व sala ध्वम्‌ | 
We ताम्‌ दताम्‌ pm | 
Sole बन्दे axa? बन्टाम है 
Ayo वन्दस्व . ZNA वन्दध्वम्‌ 


प्र? पु ceci बन्टेताम्‌ वन्दन्ताम्‌ 
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आशिष अर्थ में तात्‌ प्रत्यव भी जड़ता हे । 
aut के चिन्ह इन प्रत्ययों के पहले भी जोड़े जाते हैं। 
अस्‌ और अद्‌ धातुओ कै यहां रूप लिख दिये जाते 


हैं ओर इसके war की रीति cat पुस्तक में लिखी 


जावेगी-- | 
ए०्ब॒० fas Foge | 
उण्पु० असानि असाव असाम | 
Hoyo एचि, स्तात्‌ स्तम्‌ स्त | 
Woe अञस्तु, स्तात्‌ ` स्ताम्‌ सन्तु | 
Sou. अदानि अदाव अदास | 
Heyo अदि अत्तम्‌ अत्त | 
Heg» . अत्तु "ura अटन्तु | 
शब्दा: । 
डु - पु०- अंग्रेज | IAA - wil» - सच्चा डे, 
अन्ट्रत-न» - HS । इमान्दारी, सीधापन | 
अभिधान-न० — नाम | ऋष्यमृड़-पु .-दशरथ का 
अभिलाष-पु० — इच्छा | BATS, राम का जीजा। 
अआचार-पु अच्छो चाल छ - (अधिः) — अधिकार 
चलन, चाल चलन | देना, अधिकार STAT 
आध्यान--न०- ख्याल, रवल--प्रु०--खराब, दुष्ट, 
स्मरण | y  चुगल। . 
आश्रम-पुं०-कुटी, मठ । | | डिग्भ-पु०--वालक | 
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टुग-न०-किला, कडिनता 
धोर--गु०--बहादुर आ- 
दमी, पण्डित | 
निन्दा--स्वो० — निन्दा । 
नपुण--गु०--पूरा | 
पर--गु “--बड़ा टूर | 
परिणाम-पु०--फल, fa- 
कार, बदलाव | 
पञ्चात्‌ - अव्यय--पीछ | 
पाठ-पु« = Wig पढ़ना, 
सबक | 
पाच-पु * = योग्य मनुष्य 
_ या चौज, aaa | 
पार्थिव--पु०--राजा | 
faus—y-—faug । 
| पिढ-पु०( faae )-मा, 
EU E 
पूज्य-गु०-पूजनै के योग्य | 
प्रकर्ष-गु० = बड़ाई, तेजी। 
प्रतिक्रिया-स्क्रौ = बदला 
इलाज ।. 
प्रश्नथ---प्रु० = आदर स- 
pec | 


-E 


बहु-गु* = बहुत ॥ 
भद्र--न ० = सच्छा होना, 
लाभ, कल्याण । 
सदन — Yo = कामदेव | 
सन्द -गु० = सहज, M- 
हिस्ता | 
रस - पु० = रस, मज I 
राज्ञी - स्री० = रानी | 
रे रे--नोच-सम्बोधन = 
आओ! ओ ।। 
ततोभ--प० = लालच | 
वंश--प = कुल | 
बत्स--पु० = बालक, F- 


TST | 
वयस्य-पु ° = साथी,मित्र । 
विकास--पु °= खिलना, 
बढ़ना। 
विद्या-स्त्री ० = डूल्म,ज्ञान। 
विवर-न ° = गुफा, BE I 
शङ्का -स्लौ = सन्देह, शक 
शब्बूक-पु = एक आदमी 
का नाम, शंख d 
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शान्ता-स्त्रो = नास, राम | | सुजन-पु ०-अच्छा मनुष्य | 
की बहिन | सनु--पु० बेटा | 
८८ b 


शूद्र-छु*--सब से नीच स्वगकार-पु०-सोनार | 
जाति | सोम--पृ०-एक बेलि जो | 
WaT *-बहादुरी । x > 
यज्ञ में काम आतो हे 
सत्व-न “-सच्चाई, भलाई। 


या उसका रस। 
सन्निधि-पु*-आस पास | 
धात | 
32 
लि-(वि-)-आ “प०--जो- | | भू-(अनु-)--जानना | 
तना | सढ्‌-(प्र)--भूलना, गिः 
धी (केवल कर्मवाच्य) अभि | |. रना, असावधानो । 
के साथ-करना, नाम सग. या pe 
Sar । UR 
लम्ब्‌-१ ग ०-अ०-(अब- 
उट्‌-)-४ गण आ०- S - 
x “ Qum मानना, आसरा AAT! 
पताल ब्वत्‌-(प्र)-काम में लगना। 
तारीफ करना, बढ़ना। श्रम (वि)-आराम करना। 
प्रच्छ्‌ [पृच्छ] (आ-)-आ ०-| | स्या-(अनु-)-करना, अ- 
सौख मांगना, पूछना। ART करना | 
= 
चाक्यान | 


ऋष्यशृङ्गो धीरो$स्त्विति दशरथो$वदत्‌ | ; 
तव स्रातरमिधानं कथय । पार्थिवस्यारयः कम्पन्ताम्‌ | 


SS 


१३ ग 
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अन्नुतस्मा वद्‌ | आङ्गलानां शासनं सदा तिष्ठतु। 
डेज्वरो ust waa | डिग्भाः पाठशालाइच्छन्तु | 
पाठं fraag | आस्रं खाट्ख । 
वयस्ब॒धानामुपदेशाननगच्छास d 
त्वमाचार्यमापृच्छस्व पञ्चात्पाठशालाया VETS | 
देवास्तुष्यन्तु । जयदत्तो देवदत्तश्व मा जल्पताम्‌ | 
संस्कतस्थाध्ययनसारमख | जनानां श्रव Wei नमन्तु | 
चोरा BS मा विशन्तु | 

चाण्डालो ब्राह्मणान्‌ मा स्पशत | सोसस्पिवाम | 
स्वौयवंशस्य सुक्कतानि स्थर | 

सत्यं जयतु नान्रतस्‌ | इश्वरस्थादेशमनुमन्यामहे | 
इन्दोब्बिस्बप्पश्य न रवेः । चन्द्र; प्रकाशताम्‌ | 
JARI विश्राम्यतम्‌ । खला खियन्तास्‌ | 


MM 
तुम दोनों बेरियो के साथ लड़ो | तुम्हारी जीत हो । 
जल को छोड़ घी को पौ । बालकों गुरु को प्रणाम करो | 
तुम दोनों खामी की सेवा करो । 

प्रजा के सुख के वास्ते राजा सदा उदोग करते रहें । 

मैं दुःख को किस तरह से सह | 

अच्छे चाल चलन के वास्ते इम यत्न करें | 

इसारा राजा जीते । नौकर जल लाओ | 

तुम नाराज मत हो । ईश्वर आप को खुश रके । 
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आप TSA काल तक जीवो | इसारी इच्छा पूण हो । 
हमारे साथ तुम भी चलो--चलो आज बाग में सैर कारें । 


AS Ey 


पाठ ९४ 


| 
| 
FRA, उकारान्त, उक्ारान्त, ऋकारान्त _ 


' खीलिङ्ग शब्दाः । 

ऊकारान्त स्वोलिङ्ग शब्दां के रूप ईकारान्त कै स 
मान होते हैं केवल इ, ईं, और य्‌, के स्थान में उ, ऊ 
और व हो जाता हे कर्ता के एकबचन का प्रत्यय स्‌ 
इसमें नहीं गिरता | 

दूकारान्त, व उकारान्त स्वौलिङ्ग शब्दों के रूप पु 
fug के समान होते हैं--कैवल कम के बहुबचन और 
करण के एकबचन में भेद हे | सम्प्रदान, अपादान, स 
ax, अधिकरण, के एकबचन में विकल्प से डे कारान्त 
व ऊकारान्त शब्दों के ससान भी रूप होते हैं । | 


gaua स्वीलिङ्ग शब्द प्राय: ऐसे हैं जो कि सः 
धरे को लिये हुए हैं जसै-खछ, Ale zísa 


au के अ a, ef 

ननान्द आर याढ-इनमें GS के रूप at “aq” व 

qe? पुल्लिङ्ग के समान आर gol के पिळ के समान 
DO 

होते हैं ॥ | 
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AD 
` ऋकारान्त गुणबाचक शब्द जेसे--श्रोट, 
त्यादि का खोलिङ्ग ई, के जोड़ने से बनता है, जेसे-- 
QA, गन्ती इत्यादि--- 
वधू | 
a 
ए*ब० IEEE FeFo 
Ec कर्ता वधूः बध्वी वध्वः 
कर्म वधूम्‌ वध्या वधूः 
करण वध्वा वधूभिः 
सम्प्रदान वध्वै | वधूभ्याम्‌ वधूभ्यः 
अपादान वध्वाः 
सम्बन्ध qA: e. वधूनाम्‌ 
qs Ti €x M 
अधिकरण वध्वाम्‌ qug 
al 
सम्बोधन वधु SEU वध्वः 
(x 
कान्ति | 
कर्ता कान्तिः l कान्तयः 
कम कान्तिम्‌ | कान्ती कान्ती: 
करण कान्दा कान्तिभिः 
सम्प्रदान कान्तये,कान्ह्यै » कान्तिथ्यास | कान्तिभ्यः 
अपादान कान्तेः, कान्त्या 
P E कान्त्याः | कान्तीनाम्‌ 
श कान्त, कान्यास्‌ | कान्योः कान्तिष 
सम्बोधन कान्ते कान्ती ASTU: 
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INE आहि र त a ELA 
खज-खजर | 
~ Gv 
© o 
कर्ता खजः खजव: 
९ ? "si 6 
कम खजेस्‌ खर्ज: 
करण aai खर्जभिः 
सम्प्रदान खरजेवे, खज्वें / खर्जभ्याम्‌ quu 
अपादान खरी, aai: _ खलजुभ्य: 
aaa wb, खर्ज्वाः o खजनाम 
खर्ज्वीः x 2 
अधिकरण खर्जों,खर्ज्वाम Bay 
सम्बोधन wat us waa 
| यात | 
कर्ता याता 3 यातरः 
कमं ' यातरम्‌ is ag: 
करण यात्रा याढभिः 
सम्प्रदान याचे "a Fis: 
अपादान यातुः 
सम्बन्ध यातुः | MIU : 
अधिकरण यातरि - यात्रों: याढषु 
सम्बोधन यातः यातरी यातरः 


f OT 
—— — o ————— —— 


4 
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(exes!) 

. खीलिङ्गशन्दाः । | 
आङ्गलसूसि- डङ्गलेण्ड | भूमि-जमौन, पृथ्वी, घरती। | 
अनुरक्ति--प्यार | मति--ससक i 
कान्ति--चमक, प्रकाश | "I-II, WT I 
कौर्ति--यश, भलाई, नेकी | सुति--मोच । 


YEA | 
कति—काम। 
खजु-खिजर, wat | 
गति--चाल, चलने का 

ढंग | 
जाति--जात | 
दुष्कृति--बुरा काम I 
दुहिढ-बेटी I 
घति-बहादढुरी, धौरज । 
घेनु-गाय । 
ननांन्दु--ननढ्‌ | 
नोति--राज्यनीति । 
प्रकरति--खभाव | 
प्रतिक्कति-तसबीर, नकल | 
प्रोति-लेह, मुहब्बत | 
वुदि--अकल । ` 
भक्ति - wy, सेवा । 


भूति-अभ्युद्य, इकबाल | 


सूर्ति--मूरती, शरीर | 
याढहू-दौराणी या जिठानी। 
रति--खुशी, कामदेव कौ 
स्वी, प्रीति | 
राजि--रात | 
बधू-बेटे कौ बहू । 
वसति--रहने कौ जगह, 
वस्ती । 
हृत्ति-काम, पेशा, जीविका। 
शुति-सुनना, पुस्तक, वेद्‌, 
कान | 
शथू-सासू , सास | 
सुक्कति--अच्छा काम | 
रूष्टि-संसार, रचना I 
स्तुति--प्रशंसा, तारीफ | 
स्मृति--याद, हिन्दुओं कै | 
कानून की पुस्तक || 
स्वस्ट--बहिन | 
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॥ Qon) 
alegi: l 
पड-पु*-कौचड़ | राजयुरुष-पु राजा का 
प्रीड़ा-खी “-हुःख, दरद्‌ | आदमी या नौकर | 
"ae सदरा, त | समर्थ-गु०-लायक, शक्ति 
स्‌ 
eal, ये - मान । 
मद-पु०-घमश्ड, गस्ताखी। | . 
3-9 9 a सस्यक्‌-पु ०-अच्छा, हा । 
सल--न ० —WS, ux | d ७ 
५८ M सप्र-पु o "साप | 


यज्ञिय-गु०-यज्ष से सम्बन्ध | 


सारमेय-पुश-कत्ता | 
रखनेवाली बस्तु । TS 


nt 


धातु । 


E 0 on 
ध-- १ गण-उ ०प०-(उढ्‌-)| मूळ -(-प*)-मूर्छा में होना, 
बचाना, छुड़ाना, उठाना। बेहोश होना । 
f GE 
नौ-(वि-)-पढ़ाना, शिक्षित Bae जड़ | 3 
| छ Sd. 
करना, समभाना | ga 


| लटा लौटना, आना । 
भजू-- १ग०-३उ०प० “आना *—? ग--उ ० प्‌ ०५- (परि-) = 


जाना, भजना, सेवा करना) निकलना; अलग होना, 
भाष्‌- (प्रति)-उत्तर देना | - छोड़ना । ` 


वाक्यान । 
सीता wave «aree नमत्विति सौतायाः IT 
Seq | : 
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कट è 
> >. a 
आ 
छि - 5 


aaz और देवरानियों को सीता ने पल्ला और फिर अः 
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शम्बूको हत्या कणीवलो ऽस्ति । 

देवद्त्तश्य कृतयः सुष्टा daa: कौर्तीरलभत | 

रामी AST: सदारोचत | 

नृपस्य सचिवो नीती निपुणो sfa | 
स्मृतिषु मनो: ग्रेष्ठास्ति । रात्यां निशाचरा अटन्ति | 
त्वन्सान्तव प्रतिक्कतिं यच्छ। qute रामं भजन्ते । 
नरो भूतिभिच्छन्ति | खजुमहमपश्यम्‌ | 

योधानाग्दृव्या भूपोऽजयत्‌। रामः स्वीयां खसारमपश्यत्‌ | 
मम स्तुतिभिदॅवा अभ्यनन्दन्‌ । जना वसव्यां वसन्ति | 


अच्छे आदमियों का यश संसार में फेलता हे । 

दोस्त दुःख में अपने दोस्त को नहीं छोड़ते | 

देवदत्त प्यार से अपने पिता से मिलता हे । 

खर्गलोग से देवता आये । बुरे कामों से दुःख Hare | 
जमीन पर आदमी बैठ गये । 

जवाडे RAIF के स्थान पर राम की माताये as | 


पने पिता के घर गई । 
रघु कै बाप ने वशिष्ठ की गाथ को बचाया । 
नारायण के कामों में इरि की प्रीति नहीं है। 
अकलमन्द आदमी मूखीँ की स्तुति या निन्दा को नहीं | 
गिनते हैं । 
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राम ने माता पिता कों पिशड दिये | 

चांद की चमक देखता d 

सेरी समझ में बुरे कामों का फल बुरा और अच्छे कामों 
का फल अच्छा होता है। 


———— “2 eGR 


पाठ २५ 
कृदन्त प्रत्यय I 


N 


निष्ठा या भूतकालसूचक शब्द, धातु में “त” लगाने 
से बनते हैं और इनका Aag “आ” के जोड़ने से 
बनता हे । जैसे आप्‌= पाना, आप्त — पाया गया, 
आपा = पाडे गई । 

इसमें बहत से शब्द बेकायदे बनते हैं इसलिये S- 
नके निष्ठा के रूप नोचे लिखे जाते हैं-- 


अढ्--खाना  जग्ध। | चम्‌-माफ करना चान्त। 
कस्‌--चाइना, प्यार - नुभ्‌-उफनना Wa | 

करना कान्त। | खन्‌--खोट्ना . खात। 
क्--करना छत । | गम-जाना गत | 
छष्‌--इल जोतना me । | gg fana गूढ़ | 


क्रम--जानना क्रान्त। | जन्‌-पैदा होना जात। 
क्रुघू--खफा होना qu ।| तुष्‌-खुश होना gE! 
क्रम्‌ --थकना क्वान्त | व्यज्‌-छीड़ना AT | 


>... ES 0 sme TT 


१४ Uo 
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दह--जलना.- दग्ध । | स्ट सरना FA | 
दा--ढेना दत्त । | यंज--पूजनां SE | 


दिश--दिखलाना दिष्ट। | युज--जोड़ना युक्त | 
टुष्‌-खराब होना दुष्ट । | रभ्‌-काम में लगंना रख । 


दुह--दुहना दुग्ध। | रम--खेलना रत । 
टश्‌--ढेजना EE || रुहू-उगना, बढ़ना रूढ । | 
घा--रखना हित। | लभू-पाना लव्ध । || 
धष्‌-घमण्ड में होना लुभ्‌-ललचाना GA | 


सामना करना धट !| बच--बोलना SW । 


क. C agate उदित | 
नश्‌--सरना नष्ट । | वए--बोना sm 
नौ--लेजाना नोत। | वह-लेजाना se । | 
पच्‌-रसोई बनाना पक्क । | विश-भौतर जाना fas | | 
पढ्--जाना पन्न । | हत्‌--होना aa ॥ | 
पा-पीना did || शम-चुपचापहोना शान्त। | 
पुष--पालना पुष्ट । | शुष्‌--सूखना शुष्क | | 
प्रच्त--पूछना पृष्ट । | शिष्‌-सिलना fag । | 
बख--बौधना qq । | _₹-सहना, वरट्ाश्त Ls 
भज्‌--पूजना भक्त । करना - = सा 
स्टज--बनाना, छो- 


मन्‌-सोचनं मत । 


ray Sat स्रष्टं । 
भस्‌ज-ड्बंना मग्न । | सश कना um | 
agan मुक्त । | इन्‌--मारना इत | 


ne © 
मुह-भूखहोना qe मुग्ध | ह--हंरना ea | 
Mii a oe Re ee. 
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स्थान में य लगाया जाता हे जैसे अवगम्य? जान करके, 


खर को गुण हो जाता ३:७ c 00050570 7 CET) 
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जब किसी काम करने की इच्छा प्रगट करनो होती 
है तब घात में तुम्‌ # लगाया जाता हे जेसे कृ-करना, 
कर्तुम्‌्-करने के निमित्त, और यह अव्यय है। 

जब कि एक काम करके टूसरा काम किया जाता 
है तो जीन सा काम हो चुका है उसके वास्ते (अर्थात्‌ 
जहा feel में करके बोला जाता हे उस जगह ) dend 
में घात के आगे av लगाते हैं जेसे कृ कां AaI— 

जब धातु के पहिले उपसर्ग रहता हे तब “त्वा? के 


अर जब उपसर्ग सहित धातु कख खरान्त होता है तब 
य, के पहिले त्‌ और जोड़ा जाता है जैसे अनुक्कव्य-- 

डून प्रत्ययों के पहिले किसी धातु में इ ओर जोड़ी 
जाती है सामान्यतः नियम यह हे कि FE खरान्त घा- 
qi के “इ?. नहों जोड़ी जाती है। 

धातुओं में और कुछ बदलाव भी होता है सो टू 
सरी पुस्तक में लिखा जायगा । 

काम के जारी रखने के वास्ते धातु के. आगे गण | 
का चिन्ह लगा कर परस्मैपद में तो अत्‌? और आत्मने 
पद में “मान? जोड़ा जाता है-या लट्‌ लकार कै प्रथम 
पुरुष के बहुबचन के रूप में इस लकार कै प्रत्यय a 


Tun ed S ल M SRE 
+ इस प्रत्यय के पहिले धांतु के अन्त का खर व उपधा का xu 
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स्थान में ऊपर के प्रत्यय के लगाने से बन जाता हे इस. 
कों संस्क्रत में शढ वा शानच्‌ प्रत्यय कहते हैं जेसे-ग. 
च्छत्‌, कम्पमान N 


शब्दाः | 
अखिल--गु० = कुल, सब। कूप--पु ० = Fat | 
अभिषेक-पु० = राजतिलक खर्ज र-पु o = | 
होना। घट--पु० बड़ा | : 
उटज-पु० = भोपड़ा,कुटी। | जय--पु० = जीत । 
उद्यत-बम्‌ का निष्ठा, उठ्‌ के | दरिद्र-गु. = गरीब, ढीन। 
साथ = तेयार | दुश्ध--न ० = दूध | 
उपाय-पु०-इलाज,जतन। | भानु-पु० = सुर्य | 
काराग्टयह-न० = जैलखाना। | विजञय--पु० Ses | 
कुब्भकार--पु° = कुम्हार। | श्वान--पु० = कुत्ता | 
धातु । 
अस्‌--(फंकना) (निर्‌-)-वखेरना, छितराना, निकालना | 
खन्‌ ( उद्‌-)-खोद्ना | 
दिश्‌ ( निर्‌-)--जाहिर करना, कहना । 
धा--( रखना )—( faz) रखना, स्यापन करना, नि- 
सय करना | 
वाक्यानि । 
चोरेरखिलं धनमङ्ियतेति गुत्वा देवदत्तो राजपुरुषं स- 
मयागच्छट्वद्च। अहं दरिद्र: क्ृतो5स्मि Ga: | 
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राजपुरुषञ्चोराना हयट्ट्ण्डयञ्च | 
तत्मश्चाज्चारा ढेवदत्ताय धनमयच्छन | 
नद्या जलमानैतुं गच्छाम। अग्निनोटजो दग्ध: | 
ततों मया AUIS: । सया टरधम्पौतम्‌ | 
त्वया धनं GAA । तव कपया मया भूतिलंब्या | 
कूपं गत्वा सुखम्प्राक्षालबम्‌ | मया सूर्यों दृष्टः | 
छणौवलेनाब्नसुप्तम्‌ | व्याप्रेण BAT हतः | 
हरिणा कथितां वार्ता sen रामो 5मृह्यत्‌। 
FAT बहवस्तडागाः कृपाञ्चोत्‌ खाता; | 

एवमुद्तो हरिद्रिद्राय ब्राह्मणाय धनमयच्छत्‌ | 

एहंगन्तुमि च्छामि । खजुरमारोढुं मतिर्जाता i 

ae: क्षेत्रिणि mefa । 


SS ae 63 

शास के वक्त बाग में सैर करने को चली | 
फल लाने को में बाग सें गया । 
पाठशाला से आकर फिर थोड़ी देर अपना सन बहला 

कर पाठ को याद करो | | 
खराब मनुष्यों से में सताया गया | 
युस ने मुभ से पाठ पूछा । मुझ को विद्या से धन मिला | 
बैल रथ में जोड़े गये खराब मनुष्य जेलखाने में भेजे गये। 


तुम्हारो कहो हुदै बात मुझ को याद हे | 
ST ल 
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परीक्षा । 
(१) लोट्‌ लकार के परस्मे व आत्मनेपद के प्रत्यय कहो। 
i (२) वद्‌, कथ्‌, गम्‌ , (अव), छ, पा, दा, AT, पच्‌, 
रभ्‌ , के लोटू लकार के रूप ले जाओ | 
(३) इकारान्त, उकारान्त, ऋकारान्त स्वलिङ्ग व पुल्लिङ्ग | | 
d शब्दों के रूपों में किन २ कारकों d भेद है सो 
| लिखो | 
(2) afa, aa, दुद, az, uÑ, धेनु, मुक्ति, vam, 
याढ और ध्ठति के रूप लो । 
(a) त, तुम्‌ , त्वा, ये प्रत्यय कब काम में आते हैं ?--र 
ये किस तरह से लगाये जाते हैं लिखो | 
(६) दूसरे प्रश्न में जो घातु लिखे हैं उनके रूप पाचवे 
प्रश्न के सब प्रत्यय लगा कर बनाओ | 


i 


RLM———————MÉÁÁÉ—— A — — Á— ~. | f 


keto Sites whe: le 


व्यञ्जनान्त व हलन्त शब्द । 

| प्रत्ययों के लगाने से पहिलै व्यञ्जनान्त शब्दों क्षे स्वरूप में 
जो बदलाव होता हे वह आगे लिखा जायगा | 

(१) कई हलन्त शब्द ऐसे हैं जिनके सरूप में कुछ अन्तर 
नहीं होता और उनके स्त्री, व ufus, के रूपों में 


भी कुछ भेद नहीं हे जेसे--जलम॒च , वणिज्‌, 
इत्यादि | 


| ee 
| 
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(२) वदन्त व मदन्त पुल्लिङ्ग शब्दों में प्रथम पांच प्रत्यय 
लगाने से पहिले, अन्त के त्‌ के पहिले न्‌. और 
जोड़ा जाता है--और इस न्‌ से पहिले का “अ” 
प्रथमा के एकवचन A दोघं हो जाता हे | 

शट प्रत्ययान्त शब्दों के कर्ता के एकबचन में “अ? दीर्घ 
नहीं होता है और सब नियम (२) के अनुसार 
होते हें-जेसे WAT का पश्शन्‌-कर्ता का एकबचन | 

(३) व्यज्ञनान्त नपुंसक शब्दों के कर्ता, कर्म व सम्बोधन 
के प्रत्यय खरान्त के समान होते हैं। 

यदि अन्त का व्यञ्चन अनुनासिक या अन्तस्थ न हो तो 
उसके पहले बहुवचन में “न्‌” और जुड़ता है और 
शेष कारकों में पुल्लिङ्ग के समान होते Y 

(४) मदन्त, और aga गुणवाचक शब्दां के और शढ 
प्रत्ययान्त शब्दों के स्त्रोलिज़ “इ? जोड़ने से बनते हैं- 
परन्तु “ई? जोड़ने से पहले भ्वादि, दिवादि, व F- 
रादि गयणों के धातुओं के शढ के “त्‌? के पहले “न्‌? 
और जोडा जाता है और तुदादि गण के धातुओं 
में विकल्प करक--इस प्रकार से इसका रूप नपु- 
सक शब्दों के कर्ता के दिबचन के समान हो जाता हे॥ 


———_—_ tan Sk ae 
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Ü ~ 3 E E: | 
| aga geg । 2 
j wea द्धि० qq न| 
Í कर्ता व सम्बी ० भूग्टत्‌ * vut WW: | 
कर्म IW quet HIT: | 
| dr quat : | qufsa | 
ह सम्प्रदान WS wee । PIR: | 
| अपादान wea. 

a 5 ७ a 
सम्बन्ध Tea ॥ भूखतोः sS | 
अधिकरण yaffa AI । 

A s i 
वाच्‌-ख्नाङङडक | 
Tog fs odo Sq oso 
" कर्ता सम्बो० वाक्‌ T वाचौ वाच: | 
कर्म बाचम्‌ वाची वाचः। 
, * शब्द के अन्त में दो व्यञ्जन आने से पिछला लोप हो जाता है 
SIS YT का स्‌ हो गया। 


t जब दो aaa मिलते हैं तो वे दोनों एक प्रयत्न के wed 
। प्रयत्न का अल्पप्राण बदल जाता छे जिस प्रयत्न का कि अगला व्यञ्जन 
i होता हे जसे भूर्टत्‌ + भ्याम्‌ , इसमें त्‌ का घोष प्रयत्न का अब्पप्राण 
द्‌ हो जायगा जेने RATA । 
$ च्‌ या ज्‌ अघोष व्यञ्जनं ले पहले तो “क” और अनुनासिक व | 
| अन्तस्य अक्तरों को छोड़ कर घोष व्यञ्चनीं के पहले 'ग्‌? हो जातै E 
शब्द के अन्त में महाप्राण के स्थान में उसही का अन्पप्राण हो जाता है। | 


A 
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( ११३ ) 
सम्प्रदान वाचे वागण्यास ) वाग्भ्यः. 
अपादान बाँच; 
सम्ब वाचः | बाचाम्‌ 
अधिकरण वाचि वाचोः वाचु 
AT 
गणवत-पाङ्लङ्ग । 
ए०ब० faoa qose 

कर्ता गुणवान्‌ गुणवन्तो गुणवन्तः 


कसं गुणवन्तम्‌ गुणवन्ती 
और शेष रूप HBA की तरह हो जँयगे- 
नपुसक-जगत्‌ । 
कर्ता, कर्म, सस्बो जगत्‌ जगती जगन्ति ह 
! „ uaa ` पश्यन्तौ पश्चन्ति 


99 39 


शब्दाः । 


आपद्‌-स्वी*--विपता। | गुणवत्‌-गु०-गुणवाल्ञा । 
आयुप्मत्‌-गुं०-बहुत दिनों | जगत्‌-न* -संसार, दुनियां। 


जौनेवाला । हृश॒द्‌-स्त्रो ०--पत्यर | 
कौर्तिमत्‌-गु »-कौर्तिवाला,| घनव्रुत्‌-गु० = धनवान | 
 यशवाला। | घौमतू-गु०-बुद्धिमान । | 
TEES 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


/ 
k Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Me i. जा | | 


` S DIENEN  — es > m a 
परवत्‌-गु०--पराधीन । | विपद्‌-स्त्री ०-आपदा,टु:ख 
प्रतिपटु--स्त्री ०--पड़वा, | वियत्‌ू--न ०--आकाश | 


प्रतिपदा । शरद्‌--स्त्री ०--बरसात के 
अगवत्‌-गृ०-बड़ा, ईश्वर। | बाद का ANE 
भवत्‌-सर्वनास-आप | श्रौमत्‌-गु०--बड़ा, इक्‌- 
भगत्‌ -पु०--राजा, पहाड़।| बालंमन्द | 
मरुत्‌-पु०--हवा, या उ- | सम्पट्-खौ०--घन, qq. 

सका देवता । बाल, सम्पति । 
मृत्तिमत्‌-गु»-मूर्तीवाला i सुखभाज्‌-गु०--खुश, जो 
ag— ate — faf i आनन्दपूर्वक रहता हो। 


> 


विदुत्‌-स्री°--बिजली | हतभुज-पु० “आग, चच | 


M» Y ÅN 


वाच्‌-स्त्री ०-बोली, बात। | स॒ुहढ्ू-प०--मित्र । 


«| अकाल-पु०-(अ+ कालः- | ds (उप्‌-)--छोड़ना | 
समय)--बिना समय । | उद्धब--पु«--जन्म । 


क्‍ 
| 
| 


, अच्छ-पु«-अच्छा, Wim | | उड्डत-(ह का निष्ठा-उद्‌ 8 

4 अधमणं-पु०-कणी, करज- साथ उखाड़ा हुआ, T- 

| gu 3 ठाया SAT । 

| अन्तःकरण--न ee, T दन हन्‌ का निष्ठा) 
दिन; सन: मण्डी, मगुरूर | 


: कार्तिक--प० = महीने का 

। अथ्‌ --(अभि-)--अरज क- i || 

| भि-)--अरजक-| नास, कातिक | 

| ` स्ना, प्राथना करना। | चञ्चल-ग, -N काल ठ- 
इह--अव्यय यही | इरनेवाला। . ५ 

[I ———À — GEI DUET > साया > 
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चेत्र-ए० = चैत, महीने का | बासुदेव--पु०-देवता, gi 
नाम | का नास | 
जौवित--न०-जोव, जीना, | विकार--पु०--स्वरूप का 
at बदलना । 
नल-पु०--एक राजा का | विद्‌-४-आ०प* = होना | | 
। नास | विहित-(वि + धाका निष्ठा) 
- | निषख-(सद्‌ sit fast fa कहा गया, वर्णन किया 
| के साथ)-बैठा हुआ | गयाः। 
i | प्राण-पए «-बहुबचन = जीव, हन्त--न ०--पत्ते या. फल 
[| | जान, खास | की डण्डल, नाका | 
| इुशस्‌-अव्यय--वहधा, ब- | सथ--गु०--ठोला | 
। || हत दशाओं में, कई बेर। | सन्देह--प «-शक । . | 
E महोत्सव-पु -aN मेला, | सर्वथा-अव्यय-कुल, सब U- 
7 | JANE | कार, बिलकुल | 
a | सट्‌--गु०-नरम,मुलायम। | हो-पु०-यज्ञकरानेवाला। 
"d शतप्रत्ययान्त | d 
Ji | qiq- कस्ता हुआ | पश्यत्‌ - देखता हुआ । 
गच्छत्‌ - जाता EAT । वसत्‌ - रहता हुआ | 
Wr चोदयत्‌ - हौकता Yu, शासत्‌-राज्य करता SAT} | 
आज्ञा करता X RPG . सत्‌ - (अम्‌ का शट प्र- 
जयत्‌ - जीतता हुआ | | लयान्त) होता इर | 


BEARES a 
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gaq प्रत्ययान्त-- 


पचमान:--गु०--पकाता हुआ d 
वर्तमान--गु ०--हो ता FAT | 


वाक्य । 


नारायणः परवाज्नास्ति । 
सगाटशत्खरण्य ५ उप- 
विशन्तु । 
देवानां प्रभुरिन्द्रः । 
कार्तिकस्य प्रतिपदि स- 
होत्सवो वर्तते | 
कुमारं गच्छन्तमपश्यम्‌ | 
सम्पदि बहवो जनमनु- 
सरन्ति | 
सुहृङ्िर्भूभ्टदलवानभवत्‌। 
वियति चञ्चला विद्युत्‌ प्र- 
काशते । 


चैतस्य प्रतिपदि महोत्सवो 
भवति | 


घनेनतु Tatas धनाइ- 
बति ufaga: | 

बहशो मूर्खा अपि धन- 
बन्तो भवन्ति | 

जगति सम्पदा बिना st- 
वितुमिच्छा नास्ति i 


अधमणों जगति सुखभाग्न 
भवति। 


शरदृतौ हंसा उत्पतन्ति | 

विपदिनरोमिचैमंच्यते । 

कृष्णो जनान्‌ गच्छन्तो s- 
पश्यत्‌ । 

यतयो जगदरण्य मिबम- 
न्यन्ते । 


# पदान्त ए के स्थान में जब “अय्‌? होता है तो इस अय्‌? का 'य्‌' 


गिर जाता है। 
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> मम मनन 
(RS) 


RAAT नारायणेन ग्रन्थः घींमान SITS जगदा- 
प्रणोयते | ह्वाट्यति | 

रामोऽयोध्यायां संखभाग- जीवितं विद्युद्वि चञ्चल- 
वसत्‌ i मस्ति i 

देवट्त्तस खांञ्चो ट्यन्तम- अस्माकं yagara घो 
quu मान्‌ सुखभाक्‌ च X 

भवान्‌ सन्देहयुत्तः कथं सत | 

Bee es En सटुशढ्गिर्याट्य; पृथिव्या 
quate | विकाराः सन्ति । ` 


| 


बुरों से गुणवान्‌ को भौ डर लगता A 
आकाश में बादल व बिजली छा रहें है । 
qfaata मनुष्य संसार से कीतिवाले होते = । 
जौतनेवाले शत्रुओं को मत भूलो | 

आप की आज्ञा से नौकर गांव को गया | 

नल ने अग्नि से जला हुआ जङ्गल देखा | 
कवियों की बोली में मौठापना है। 

थोडे दिन हुए जब देवदत्त यशवाला हुआ था । 


प्रश्न । 
(१) वदन्त, और मदन्त शब्दों कै रूप में साधारण व्यञ्च 
नान्त शब्दों के रूप सं क्या भेद डे? 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


—- 


Po TS 


bs णा यया | 
पय ११८७: ) । 
ewan b व वदन्त ५ — 
(२) शढ व शानच्‌ प्रत्ययान्त शब्द, व वदन्त व WE 
गुणवाचक शब्दों के खौलिङ्ग वा नपुंसक का fen 
ij चन किस प्रकार से बनता हे सो लिखो-_- 
in (3) शरढ्‌, परवत्‌, EXT, Gl, GS, मरुत्‌ - इतभञ्ञ- 
Yo, वियत्‌, जगत्‌, मूर्तिमत्‌-न, के रूप लो | 
; पाठ २७ । ; 
। à 
सवनास । 
dena में जो सर्वनाम हैं वह नीचे लिखे जाते हें _ 
सवं- सब | इतर - टूसरा। | अट्स--वबह | 
विश्व सब | त्वत्‌--टूसरा | एक-एक | -— 
उभ--ढो | त्व-टूसरा | दिदी । | 
| उभय--दोनों । | नेम-- = | 
|. « A आधा । quz—qa | | 
P E = 
कतर #-दो में | सम सक पूरा। |अस्मद्‌-सें। ` || 
से कीन सा। | सिम-पूरा, कुल। |सबत्‌ू-आप। |! 
कतस %-- 
ae aed Lan वहा 'किम्‌- क्या | 
मेंस कीन सा 
| । | यद--जो | पव__परब,पहला। 
| अन्य-टूसरा = प 
^ WT! , एतठ्‌--यह। पर--पिक्कला | 
| अन्यतर - ats | IAF या अवर--पक्कां, पि- |) 
RU _ यह । कला | | 


3k G ~ E nN : ~ 
* "स्त व्याकरण के कायदे से डतर या डतम प्रत्यय लगाने से 


० AA Q CX ४ ~ 
जो शब्द बनते इ व सबनास होते हैं उनके दो उदाहरण हो केवल 
ऊपर कौ सूची में दिये गये हैं। . 
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—— 


दहिना | 


sasar, पीछे 


अधर Wu | 
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Aoo 


द्चिण-दक्खिन, | अपर--और, नीचे ' अन्तर-बाहर का 


पड़ा | 


* 


सम्प्रदान -- एकबचन क्त 
अपादान — 99 99 ११ 
HAN- वइबचन ,, y 
अधिकरण--- एकबचन p ,, 


जैसे सर्व का कर्ता-ब*ब० 


सम्प्रदान Uoga 
||| अपादान 99 

सम्बन्ध : C: OID 
f अधिकरण Uoqo 


क 


(१) सिवाय NS लिखे पाच कारकों के अकारान्त सर्व- 
नाम शब्दों के रूप अकारान्त शब्दों को तरह होते 
हैं और इन पाच कारकों सें जो विभक्तियां बदल 
कर लगती हैं सो आगे लिखी जाती हैं । 


aal- agaaa- जिसमें wem ई लगता है। 


A 


B 


स्मात्‌ ,, 

IAMA ,, 

स्मिन्‌ „ 
सर्व । 
सर्वस्मै । 
सर्वस्मात्‌ | 
सर्वेषाम्‌ | 
सर्वस्मिन्‌ । 


आर शेष रूप नर शब्द के तुल्य होंगे । 
(२) आकारान्त Afar सर्वनामों में जिन प्रत्ययों में 
भेद होता है वे तो नीचे लिखे हैं और इन सब प्र: 
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à 


छर y 


f 
/ 


( १२० ) 


———————— a 


se -a — | 
त्ययों के पहले “साम्‌” के सिवाय “आ? को sa कर 
देते हैं और शेष आकारान्त शब्दों के से रूप होते हे 


N A 
सम्प्रदान के Uode a 
अपाद।न व सम्बख के ए०व० WITH 
सम्बन्ध के बन्ब« सें साम्‌ 


अधिकरण के ए०ब० d स्याम्‌ 
GA सर्वा का संप्रदान का ए०ब० 

अर अपादान व सम्बन्ध का ए०्ब० 

सम्बंध का... eoe बब” 


अधिकरण का... ... "": ए*ब० 


नपुंसक में रूप अकारान्त शब्दां के हो 


E लगता = l 


«38 | 
SIT: | 
सर्वासाम्‌ । 
सवस्छाम्‌ । 
समान होते €i 


(३) a, uag, ag, और किम्‌ इनके पुल्लिङ्ग के रुप 
ऐसेहो होते Yos कि ‘ay “cay “ay और “क, 
के क्रम से होते हें अर्थात्‌ अकारान्त सवनाम केस 
मान और खोलिडू में आकारान्त सर्वनाम क्रे समान 
जैसे कि “ता,” “एता, “या,” और का के होते Y- 
और ag और एतद्‌ के कर्ता के रूप एकबचन पु. 

fus में तो स: और एष; # और खीलिङ्ग में सा, 


ओर UNT -होते € M 


* सः और एषः के aana यह किसो वाद्य में aaa से प्र 


Ramia गिरः जाते :डें.। 
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( -१२१ ) 
नपुंसक में इनके रूप जैसे होते हैं वे थे हैं । 
एन्ब fzo Soo 
f ag ते तानि। 
कर्ता | एतद्‌ wa एतानि | 
Sho य ये f 
ad | € - यान | 
L कम्‌ के CE 


एत - के कर्म में और करण के एकबचन मे और 
सम्बन्ध और अधिकरण के दिब० सें एत के स्थान में वि- 
कल्प सें तीनों fagt में एन, आता है । | 
पुल्लिङ्ग | 
gogo facste qoqo 
कर्म--एतम्‌ या एनम्‌ एती या एनी एतान्‌ या एनान्‌ 
करण--एतेन या एनेन 
सम्बन्ध व अधिकरण--एतयोः या एनयोः 
| ANSE । 
कर्म--एताम्‌ व एनाम्‌ एते या एने एताः या एनाः 
करण--एतया या एनया E d 
सम्बन्ध व अधिकरण--एतयो: या एनयोः 
नपुंसकलिङ्ग | 
कर्म--एतढ्‌ या एनद्‌ एते या एने एतानि या एनानि 
त्यदादि शब्दों के सम्बोधन के रूप नहीं होते-- 


१ & गो ० 
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r ओर इदम्‌ के रूप बेकायदे होते हैं सो नोड | 
लिखे जाते हैं । 


EE! द्वि» q. 


at असी असू अमौ 
कर्म अमुम्‌ | अम्‌ अमून्‌ | 
à करण अमुना असृभ्यासूं अमीभि:। 
सम्प्रदान अमष अमूभ्याम्‌ अमीभ्यः | 
अपादान AAMA अमूभ्याम्‌ अमीभ्यः। 
away अमष्य अमुयोः ` अमीघाम्‌। 
अधिकरण अमुप्नमिन्‌ असुडोः अमीषु । 
१ SA Y 
[लिङ्ग । 
॥ - एप्ब० $ feoqo qoqo | 
i कर्ता असी अमू अमू: । 
^ कम "HH अमू अमू: । 
i j aN a : "e ; 
: करण असुया अमूभ्याम्‌ अमृभिः । 
सम्प्रदान अस॒ष्ये अमभ्याम्‌ अमूभ्यः | 
| अपा : €x X . ० 
i रान RART: अमूभ्याम्‌ अमूभ्यः | 
सम्बन्ध अमुष्याः अमृयोः अमूषाम्‌ | 
| अधिकरण अमुष्याम्‌ अमयोः अमष | 
. cx Ow 
हि, mee 
कर्ता व कर्म : 
ag: अमू अमूनि | 


और शेष पुलिङ्ग के समान-- 
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इदम्‌ deg । 
एन्ब० faa GoGo | 
कर्ता अयम्‌ sat इमे | 


Q A 
काम इमम्‌, एनम्‌ Fal, एनी इसान्‌,एनान्‌ 


करण सअनेन, एनेन BRITA एभिः i 


सम्प्रदान अस्मे आभ्याम्‌ एभ्यः। 

अपादान अस्मात्‌ आभ्याम्‌ एभ्यः । 

सम्बन्ध अस्य अनयों:,एनयोः एषाम्‌। 

अधिकरण अस्मिन्‌ अनयोः, एनयोः UN | 
स्रीलिङ्ग t 

कर्ता इयम्‌ इमे. zat 


कर्मी इमाम्‌ , एनाम्‌ इमे, एने इमाः, एना: | 
करण अनया, एनया sea आभिः 


सम्प्रदान अस्ये आभ्याम्‌ WD 

अपादान अस्याः आयाम्‌ HIE 

सम्बन्ध अस्याः AAA: TAM: MATT | 

अधिकरण अस्याम्‌ अनयोः,एनयो: आसु E 
नपुसक t 

कर्ता इदमः 38 safe 


कर्म इद्म्‌ „एनत्‌ इमे; एने इमानि, एनानि 
शेष पुल्लिङ्ग के समान होते हैं । 


—. 
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अन्य. अन्यतर, इतर, कतर, कतम, इनक नपसक 
के कर्ता और कम के रूप एकवचन में क्राम से अन्यत 
अन्यतरत्‌ , इतरत्‌ , कतरत्‌ , कतमत्‌ होते हैं और शष 
E 
में सव के समान-- 

अस्मद्‌ और gue के रूप पाठ २१ में और भवत 
के रूप पाठ २६ सै आ चके | 

पूव, पर, अन्तर, अपर, अवर, अधर, दक्षिण, उत्तर 
और ख के रुप कर्ता aequa, और अपादान, अधि 
करण के एकबचन से अकारान्त शब्द के समान भी होते 
हैं हि के रूप केवल हिबचन में आते हैं और वे ये हे. 


ufa स्लौ व नपंसकलिङ्ग। 
| हिबचन दिबचन 
कर्ता व कर्म द्दा B 
करण, अपादान | . द्वाभ्याम anma ` 
व सम्प्रदान E 
सम्बन्ध व अधिक रण--द यो इयोः 


उभ तो केवल हिबचन में आता हे चौ उभय. fe 
बचन मं नहीं आता परन्तु एकबचन व बइबचन मं इन 
दोनों के रूप तोनों fast सर्व शब्द के तुल्य होते हैं । 

n 0S ~ ं 
बनथ-पु०--बुराडे, निष्फलता | 


अर ज 5 घर में वह कोठरी या कमरा जिसमें || 
स्त्रियां रहती हौं । | 
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असात्य--पु०--सलाइ देनेववाला राजमन्वी | 
अस्बर--न०--आकाश | 

अथ--पु*--चौ ज, वास्ते, माजरा, IRA, धन | 
अवतरत्‌--(अव-- लू का शह प्रत्ययान्त) = उतरता हुआ। 
आत्मजा--स्वी० = बेटी । 
उपकार--पु०--टूसरों का भला करना, अहसान | 
उपानह्‌ स्की ०-- जती | 

कुरिठत--(निष्ठा) रुका हुआ, भूँठा | 
कीश्ल-न»--बुबिमत्ता, प्रवीणता | 
गौरीमन्दिर--न०--गौरौदेवी का मन्दिर । 
गरु--गु०--लास्वा | 

जगत्‌कढे-पु०-संसार का करनेवाला | 
जोविका-स्रौ०-रोजो, पेशा । दिन-न० = दिन | 
दुष्ट-(निष्ठा) = बुरा | टूर-गु० "टूर t 

दैन्य--न० = नौचापन, ग्रोबी | 

द्रु-१-प° = पिघलना (दया से) चलना | 
नकदापि--पु०--कभी नहीं । । 
निर्सित--पु०--बनाया हुआ | निर्तवतिमत्‌-पु»--खुश। 
निवेशित-(नि + विश्‌ का निष्ठा) = रक्खा हुआ । 


४ इस शब्द का “ह? अघोष अक्षरों के पहले तो त्‌ और घोष 
अक्षरों में अन्तस्य और अनुनासिक को छोड़ कर उनके पहले द? 
हो जाता है। 
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बर e 
पुण्यवत्‌--यु० = भला, पुण्यवान | 
| पूर्वा्ध--न = पहला आधा | 
i प्रसनज्न--(प्र + सद्‌ का निष्ठा) = खुश | 
प्रियवाद्ित्व--न० = बोलो की मिठास | 
यश;कत--पु०--नास I 
यात्रिक--प०--यात्री, तौथ को जानेवाला | 
लक्षु--१ ०-उ०प० (सम्‌-) = जँचना | 
लघ--ग०--छोटा | वर्षे--न०--बरस | 
विनाश-पु ०-बरबादी | विशुद्द-गु० = सफाई, पवित्रता 


विश्‍वास--पु०--यकौन i 
व्याल० पु «--बघे रा, साप, शिकारी जानवर | 
à हड्चिमत्‌ू-गु०--बढ़नेवाला । शुभ--गु०--अच्छा | 
पाभिका-स्ब्रो०-मैलापन । ग्रवण-न ० = सुनना,कान। 
d शोभावतौ-स्त्रो ०--नाम । स्त्रान--न०--नहाना | 
; साशङ्क-गु०-शकवाला । सोत्करठ-गु “-फिकरमन्द | 
| खप्न--१० = सुपना, सोना | 
ER — 
| वाक्य | 
| आसीत्पुरा mu: पृथिव्याम्‌-तस्य शोभावती 


राजधानी तस्यामृत्तमं गीरोमन्दिरमभवत-_तस्य च द 
चिणदि्शयामेकस्तडाग; प्रतिवषेमाषाद्शुक्कचतदेण्यां तः 
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| fiag याचिका नानादिग्भ्यः सातुमागच्छन्तिसा s 
सर्वे तचागता: स्वराला देवीं पूजयित्वा च मनोवाज्छित- 
फलानि लबूध्वा खं खं ग्रामं प्रति गच्छत्तिस्म-- 

भवान्‌ यत्‌ फलम्मद्यामयच्छत्तत्‌फल सुट्ठा सौत्‌ | 
तस्य विनाशः श्यामिकयाभवत्‌ | 
इमा: प्रजा यास्त्वम्पश्यास है प्रभो | तास्तव दर्शन 
क़्त्वाऽति प्रसन्नाः सन्ति | 
असुष्यायात्मजाये त्वं द्रव्यं यच्छ । 
अमून्‌ पुचान्‌ पितादण्डयत्‌ | 
आशभ्यामप्रवाभ्यां नरावपतताम्‌ | 
AMAR: फलमपतत्‌ | 


सब मिल कर जो काम किया जाता हे वह अच्छा 
होता हे | 

सफाई से बीमारो नहीं आती । 

विद्या से सुख मिलता है । 

सुपने की बात सच्ची नहीं होती छे । 

ये pana इच अच्छे दिखलाई देते हैं | 


OSE IST 


~ € É ~ 
e लहू लकार के साथ uo आने स भूतकाल UT SEU ह्हो 
जाता है! F 


IMEEM EE E Lco 
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र Boo का | | 
à प्रश्न । | 


" (१) उकारान्त शब्द और अकारान्त सर्वनाम शब्दों क्षे 
रूपों में क्या अन्तर है ? | 
(र) एन किन र स्थान में आता हे? | 
(३) अदस्‌ और इट्स के रूप लो । 
पाठ २८ 


विधि लिङ्ग के प्रत्यय । 


"S 
परस्मपद्‌ | 
ए०ब्‌० fea 9 बन्ब० 
Sooo quu ईव दम । 
eve $a इतम्‌ डत | 
i uqe इत्‌ ईताम्‌ द्युस्‌ । 
T 3 = pas E 
आत्मनपद | 
i Sogo इय sate Tate | 
| Wego ईथाः ` jum इध्वम्‌। 
प्रन्पु şa Sar — $ed 
: CIXRUEUNEIT mm ee 
* उपरोक्त प्रत्यय लङ्‌ लकार प्रत्ययो से भी बनते हैं अर्थात्‌ लड 
| | के खरादि प्रत्ययों के पहिले तो “इय्‌? और व्यज्ञननादि के पहिले Y! 
| लगाने से--कैवल इतना भेद हे कि परकेपद में तो प्रथम पुरुष के 
| बहुवचन स अन्‌ के स्थान में उस समझना चाहिये - आत्मनेपद में 
| MD ए०्ब० और म०पु० का दिब० और WoYo का ब०्ब० 4] | 
| “ब से क्रम सेइ यृथाम्‌ , अन्त वा इतंम्‌ के स्थान में अ, अघाम्‌ | 


रन्‌ वा भाताम्‌ हो जाता है। 23 | 
^ “० D ——— य कलात F À 7 
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इन प्रत्ययों के पडिले भी धातुओं में गणो के | 
जोड़े जाते हैं- जैसे 


उ० गच्छेयम्‌ गच्छेव गच्छेम । 
Ho गच्छेः गच्छेतम्‌ गच्छेत । 
ह प्र: wea गच्छेताम्‌ T: | 
| | Se लभेय लभेवहि लभेमहि | 
He लभेथाः GAITA, लभेध्वम्‌ । 
प्र लमेत लभेयाताम्‌ लभेरन्‌। 


तिधिलिङ लकार पहिले तो (१) सम्‌ भावना, आज्ञा, 
उपासना, इच्छा, आशा इत्यादि में ( २ ) ऐसे वाक्यों में 
जो zu? वाक्यों के आशित हों और उपरोक्त भावना 
को लिये इए हों--( ३ ) ऐसे वाक्यों मं भी जो cat 
वाक्य से सम्बन्ध रखते हों ओर उसका कारण या उसको 
दृशा की बतलाते हों--जेसे यदि कहें कि मुझे dena 
बोलना आत! तो बहत अच्छी बात होतो--इस बाक्य 
- | में जिनके नौचे लकौर Y वे इस हो लकार में आना 


— चाहिये | : 

ड्‌ z 

9 शब्दाः | 

3 TS 
मे अधर्म--पु०--पाप | अभूमि-स्व)०-बिना पृथ्वी | 
4 अनन्तर-गु०-फिर, बाद, | अविचलित (अ-+-वि+ चल 
पोछे | का निष्ठा) = स्थिर । 

4 १ प्यास पका | 
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कराटक-पु०-न ० = काँटा। 
क्त-(क्वका निष्ठा) = 
किया हुआ | 
क्तै-अव्यय = वास्ते, लिये | 
जीण-गु०--बूढ़ा, पुराना, 
फटा हुआ | 
दारुण--गु०-- भयानक, 
TATA | 
दारिका-स्त्री ० = नगर का 
नाम | 
नब--गु० = नया | 


धात्‌ । 


आप-(बि-)-ठकना | 
व्रज्‌-१-प०--जाना | 


वाक्य । 
ei तस्मिन्‌ पाठशालायां गच्छेः । 
fiat शिक्षेथाः | 
सूनवः Gaia: पितरं प्रौणयेयु:। अधर्मन्तज्येयम्‌ । 
| स्नानं कृत्वा नरा देवान्‌ यजञेयुः | 
ब्राह्मणा इतभुजं प्रतिदिनम्पजयेयुः | 
सम पितरी तुष्येतामिति स्वरूभ्यो वहद्रव्यमयच्छम | | 
अस्मिन्नगरे बहवो धनिका सन्ति यदि faam याचेरंस्तदा | | 


गुरोराटशं सोइनुरुध्यते । 


द्रव्य लभरन | 


umm sc. 
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हर्‌ण्‌-न०--लेजाना | 


निश्चैष्ट-गु “-बिना हरकत । 
परिहितं-गु०-पहिरा egy, 
पूजास्थान-न ० =पूजा का 
घर । 
बर--पएु०--बरढान। 
शाखा-स्त्री ०-टहनी, डाली 
एवेत-गु०--सफेट्‌, घौजा। 
सन्तप्त-(सम्‌ + तप का निष्ठा) 
गर्मी का सताया हुआ | 


ह--(आ-)--खाना, यज्ञ 
करना । 


E 
^ | E 
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यदि दुष्टानद्डोरंस्तदा तेषां संहद्चिभबेत्‌ । 
TY धनं कोऽपि न लुभ्येत | 
दुष्टी ताडयेयातामिति aa आद्शित्‌ | 


Q ~ 


अहं गुरणा दरडायं यदि AIA कुवन्‌ हृश्येयम्‌ | 
cui ddp DI 
राजा का अमात्य बुद्धिमान होना चाहिये। 
यदि अचानचक कष्ट आ पड़े तो सहना चाहिये | 
यदि राजा यज्ञ करें तो उनको अवश्य सुख हो । 
गर्मी से सताया हुआ मुसाफिर dz गया और प्रार्थना 
करने लगा कि इर इस आतपत्र दो मिटा | 
पाठशाला में जाकर बुरे लड़कों की संगति नहीं करनी 
चाहिये। 
STE SE IO 
त प्रश्न । 
(१) विधिलिङ्‌ के प्रत्यय लङ्‌ लकार के प्रत्ययों से किस | 
तरह से बनते हैं ? | 
(२) बढ्‌, डेक, लभ्‌ , यज्‌, WT, के विघिलिङ के 


रूप at । 


Le ese A 2r 
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पाठ २९ 


अनन्त व इनन्त शब्द । 


ij (१) इनके कर्ता ब सम्बोधन के एकबचन के प्रत्यय गिर 
| जाते v— 

(२) कर्ता के एकवचन में और व्यञ्चनादि प्रत्ययों के प. 
हिले “न्‌? गिर जाता हे-- 

(३) अ तो पहिले के पांच प्रत्ययों में दीर्घ हो जाता है 
और W केवल कर्म कै एकवचन में--यह नियम 
नपुसकलिङ्ग में नहीं लगता है परन्तु इनके कर्ता 
सम्बीधन, व कम के बहुबचन के Sp और ई दीई 
हो जाते € | 

(४) कम के agaaa से लगाकर खरादि प्रत्ययों के प- 
हिले ^w गिर जाता है परन्तु जब sp से पहिले 

|| संयुक्त अक्षर हो और उस संयुक्त का अन्त का अचर 

i स्‌ याव्‌ हो तो 'अ' नहीं गिरता हे । यह नियम 

पुलिङ्ग व नपंसकलिङ्ग के अधिकरण के एकबचन 

b. म विकल्प करके लगाया जाता हे और नपंसक के 

| कर्ता, सम्बोधन व कर्म के दिबचन में भी । 

k (4) सम्बोधन के एकबचन में इसका असली स्वरूप र || 

P. इता ह-नपुसक में बिकल्प करके “न” गिर जाता $— | 

= (कन से लगाकर साद neat स | 


~ 
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fea बन्‌? “युबन्‌? व 'मधवन? के “ब? का “उ! हो 
जाता है शुनः यूनः मघोनः इत्यादि और शेष a- 
चनों में ऑर शब्दों के समानहो रुप होते हैं। 


महिमन--पुल्लिङ्क । 
LEE IEEE 


कर्ता महिमा महिमानो 
qd महिमानम्‌ महिमानौ 
करण ARAT महिमस्याप्र्‌ 
सम्प्रदान महिम्ने महिमभ्याम्‌ 
अपादान ufeu: महिमभ्याम्‌ 
सस्बन्ध महिम्नः «feu: 


अधिकरण afefa, महिमनि महिम्नोः 
सम्बोधन महिमन्‌ महिमानौ 


अश्मन्‌-पराल्लग | 


कर्ता अश्मा अश्मानी 
कर्म अश्मानम्‌ अश्मानो 
करण अश्मना ARTA 
सम्प्रदान अश्मने AAAA 
अपादान अश्मनः ARAA 
सस्बन्ध अश्मनः अश्मनो: 
अधिकरस अश्मनि अश्म नोः 
सम्बोधन अश्मन्‌ अश्सानी 


Tofo 
महिमानः 
afe: 
महिमभिः 
महिमभ्यः 
सहिमभ्यः 
afeata 
महिमसु 
महिमानः 


अश्मानः 
अश्सनः 
अश्मभिः 


TAR, 


अश्मभ्यः 
अश्म नाम्‌ 
अश्मस्‌ 
अश्मानः 


oD LE e 9o oc लि ui o 
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c -— M— dÁáe—MÓmÓÁev— we cy M mM 
इवन्‌-पुलिंशग- शब्द्‌ । 

य 
कर्म--ब०्व० शुनः, करण--१ Fo शुना, सम्प्रटान- 
१ Wo शुने, और अपादान ब सम्बन्ध-१-ब°, शुनः 
युवन्‌ शब्द के रूप ऊपर लिखे पांच कारकों सें क्रम 
से यूनः, यूना, यूने और यूनः होते हैं-और सघवन्‌ शब्द 
के रूप-क्रम से, मघोनः, सघोना, मघोने और मघोनः 
और शेष रूप और शब्दों की तरह होते हैं। 
नामन्‌-नपुंसक । 
ए०्ब्‌० ICE ब०्ब० 
कर्ता व कम॑ नाम नाम्न, नामनी नामानि 
सम्बोधन नाम, नासन्‌ 
शेष रूप महिमन्‌ की qu— 


Q ry 
कर्मन्‌-- नपुंसक । 
कर्ता व कर्म कम्मं seul कर्म्माणि 
सम्बोधन mud, wu 
शेष अश्मन्‌ की तरह-- 
Sigd—e | 
(9) इस शब्द में कर्ता और कर्म के एकबचन में और 


व्यञ्चनादि wert से पहिले “न्‌? का बदल कर वि 
सगे हो जाता है। जैसे-.. 


f 
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P एब्ब faao qoqo 
कर्ता व कर्म अहः अङ्को, अहनी अहानि 
करण AST अहो भ्यास्‌ अहो भि: 
सम्प्रदान अङ्क अहोभ्याम्‌ - अहोभ्यः 
| अपादान अङ्कः अहोभ्याम्‌ agra: 
| [wo अङ्कः EFIE "Usu 3 
अधिकरण अक्षि,अहनि-अज्ोः अहःसु 
सम्बोधन अहः ही 
पक्षिन्‌-पछ्लङ्ग । 
कर्ता पक्षी aad पक्षिणः - 
qu ufquq ^ पक्षिणो पक्षिणः 
करण पच्चिणा पत्चिभ्याम्‌ ufafa: 
सम्प्रदान पक्षिणं पच्चिभ्याम्‌ ` पक्षिभ्यः 
अपादान पचिणः पचिभ्याम्‌ ` qfar: 
सम्बन्ध पक्षिणः प्षिणो: पच्चिणास्‌ 
अधिकरण पक्षिणि पचिणोः qag . 


सस्बोधन — ufus | | 
— ufus मथिन्‌ ओर ऋभुर्चिन्‌ के सिवाय सब इनन्त | 
- शब्दों के रूप पचिन्‌ के से होंगे । : 


पथिन-पुलिङ्ग । 


To fe o ब०्ब्‌° e : 
कर्ता पन्याः पन्यानी पन्यानः ` | 
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कमे पन्धानम्‌ पन्यानी पथः 
करण पथा पथिथ्याम्‌ पथिभिः 
ame पथे पथिभ्याम्‌ पथिभ्यः 
अपादान पथः पथिभ्याम्‌ पथिभ्यः 
सम्बन्ध पथः पथोः पथाम्‌ 
अधिकरण पथि पथोः पथिषु 


सम्बोधन पन्धा; 
मथिन्‌ कै रूप भी पथिन्‌ के समान होते हैं। 


~ ~ 
ऋभुक्षिन्‌-पुछिङ्ग । 
कर्ता Wu ऋभुक्षाणी RAAMT: 
कम RATTA Raa 


इसके भो शेष रूप पथिन्‌ के से होते हैं। 
कुशलिन्‌-नपुंसक | 
>) 

ELEC द्विब॒० FoTo 
कर्ता व कम कुशलि कुशलिनी कशलीनि 
सम्बाधन कुशलिन्‌,या कुशलि, कुशलिनो कुशलीनि 

इसके शेष रूप पच्चिन्‌ के समान होते F— 
इनन्त नपंसकलिंग के रूप सब कुशलिन्‌ के से होते हैं-- 


शब्द । 
A 
अनुजीविन्‌-गु--नोकर । | अपराधिन्‌-पु०-अपराधौ, 
अन्तरात्मन---पु ५--भौ तर कुसूर करनेवाला | 


का जीव, दिल, आत्मा | अश्मन्‌--पु०--प्रत्यर | 
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[नदि | 
आत्मन्‌-प०-जी, आप । 
उत्सङ्गवर्तिन्‌-पु°-गोदी में 

बेठा हुआ । 
कञ्चुकिन्‌-पु०--ख्बियौं के 
मकान का नौकर | 
कर्मन्‌--न०--कास I 
कुशलिन्‌-गु ०--स्वश, प्रसन्न | 
चयिन्‌-गु *-घटता हुआ | 
चेचगासिन्‌- गु ०--पविच- 
स्यान को जाता SAT | 
चर्मन्‌--न०--खाल | 
नामन्‌--न०--नाम | 
पच्चिन्‌--पु०--उड्नेवाला 
परिन्द । 
प्राणिन्‌--पु ०-जौव । 
प्रियबाद्न्‌-गु०-मौठा बो- 
लनेवाला । 
परम न RO RINI 
फलाशिन्‌-गु--फलहारी। 


अहन्‌ 


wc. “-अचल, जिसका 
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ब्रत्मन्‌-प०-संसार का र 
चनेवाला, ASI । 
भर्मन्‌ू--न०--घर | 
भाविन्‌-गु०-होनेवाला। 
महिमन्‌-गु०-बड़ापन, T- 
ड्राई | 
मेधाविन्‌-गु०-वुडिमान्‌ | 
योगिन्‌-प्‌°-यति | 
राजन्‌ -पु०- राजा | 
लचिमन्‌-पु०-छोटा WIS | 
वत्मंन्‌-न०--रास्ता | 
विश्वकर्मन्‌-पु “- देवताओं 
का चेजारा । 
शिखरिन्‌-पु “-पहाड़, पेड़ 
afaq- ge -शिव का नाम! 
संड्रन-न०-घर। 
सोमन्‌-स्वी o— Se i 
खामिन्‌ं--पु० = स्वामी । 
faq — न०- सोना I 
अकर्णंधारा- स्वी° - बिना 
खेनेवाले के। _ 
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अभिषिक्त - 
का निष्ठा ) राजतिलक 
किया गया । 
अश्चयं-न °-तअञ्जुब । 
कर्पूरही प-पु ०-नास टापूका 
ज्षर-पु०-चय होनेवाला d 
काक-पु०-कोवा। _ 
काल-पु०-समय, वक्त | 
कुतूहल-न०-इच्छा, उत्कः 
WI, तमाशा | 
क्टस्थ-पु०-परमात्मा । 
जलचर-पु०-पानी के जीव | 
| जलधि--पु०-समद्र | 
aft स्वी ०-नाव । 
| प्रद्यकेल--नास तालाब का। 
| घोत---पु०--र्‍नाव-। 
प्रयत्न-पु०-कोशिश, जलन। 
प्रयास-्यु०-कोशिश,जतन। 
g—2—3mo-(fa-)-fexar | 
यम-पु०--मीत, यम | 
रूपू--१०-प०-(आ-)-र- 


= 


* कमेघ्राच्य सें “वच” के " 


(अभि + सिच्‌ | 


खना, लगाना, बँ।घना। | 


वच्‌-*(केवल कसवाच्य से) 
बोलना, कहना | 

वञ्चित (aq का निष्ठा) 
धोखा feat गया | 

विक्रम--पु ---बहा दुरी | 


विक्रमसेन-पु०-नाम राजा 
का। 

विष्णुशमन्‌-पु०-नास एक, 
प्रण्डित का । 

विग्रह--पु »--लड़ाई | 

वेताल-पु ०-नाम भूत का। 

शिंशंपातसु-पु०-नाम Wu 
का, सीसों। 

सस्यड्ः हु --पु ०--ठौक च- 
लानेवाला । 


सकाण--गु०--पास। 


स्कस--प०-र्‍कन्या। 
हंस--प् ० ---हंस + 
हिरण्यग्भ-प्र --नास एक 


हंस का, नाम विष्ण का भी 
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E: 
वाक्य व कथा | 
ततः स विक्रमसेनो sofa, पुनस्तस्य शिंशपातरी मूल 
गत्वा d वेतालं तथेव manure तस्य frat सकाशमु- 
«WS | तञ्च चलन्तं स वेतालः पुनरवद्‌त्‌ ] 
राजन्‌ | दुराचारश्य अस्य faa: कते कोऽयं ते प्रयासः? | 
निष्फले aafaa प्रयत्ने = विवेको न दृश्टतै-- 
पुनः कथारग्भकाले राजपुत्रा अवदन्‌-“आय] राज- 
qur वयम्‌ तदिग्रहं xtd नः कुतूहलमस्ति 


विष्णुशमणीक्तम्‌ , यदेवं भवद्भ्यो रोचते तत्कथयामि 
तस्यायसादाः श्लोक: | 

हंसे: सह मयूराणां विग्रहे तुल्य विक्रमे | 

faw वञ्चिता हंसा; काकेः स्थित्वारिमन्दिरे ॥ 
राजपचा अपृच्छन्‌ “कथमेतत्‌? ? furat कथयति--. 

अस्ति कर्परद्दोपे पद्मकेलनाम सरः ' तत्र fecundi 
नाम राजहंसः प्रतिवसति । स च सर्वेजलचरपक्षिभि- 
maa पक्षिराज्येऽभिणिक्तः- यतः 

यदि न स्याज्गरपतिः were ता ततः प्रज्ञा । 

asada जलधी fagaa यथा तरिः ॥ | 

दाविमों परुषी लोक चराचर एव d! 

au सर्वाणि भूतानि azul; उच्यते ॥ 


Relais: UL 
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( १४० ) F 
n ~ 
अहन्यहनि भतानि गच्छन्ति यमशासने | 


शेषाश्व खातुमिच्छन्ति किमाञ्चयमतः परम ॥ 


अपराधी को दण्ड मिलना चाहिये | 
यत्न सै मनुष्य बड़े २ कामों में सफलता प्राप्त करते हैं। 
मनुष्य की सदा मोठा बोलनेवाला होना चाहिये | 
हंस जल के किनारे रहते हें । 
` गाव की सोमा पर राजा ने फीड इकट्टी की कि 
शत्रुओं को वहीं से लौटा दे । 


Ce á M ——— 


पाठ 3o 


सकारान्त, बसन्त, और ईयसन्त, वा एयसन्त शब्द | 

(१) सकारान्त शब्दां के कर्ता का एकबचन, प्रत्यय के 
स्‌ के गिराने से बनता है--और शब्द के अन्त के 
“स? के पनिले यदि अ' हो तो दीर्घ हो जाता है 
और अन्त का “स्‌? बदल कर बिसग हो जाता है-- 

(२) व्यञ्जनादि प्रत्ययों के पहिले स्‌ बदल कर विसर्ग हो 
जाता है और तब प्रत्ययों के साथ उसकी afa 
होती हे-- 

(३) बसन्त, Saam, और एयमन्त पल्लिङ्ग शब्दों के प्रथम 


के पाच प्रत्ययों सं अन्त स पहले “न? जोड़ दिया 
< 


। 
| 
+ 
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जाता है और “स्‌? के पहले का अचर दीर्घ हो जाता 
ड्र कर्ता के एकबचन के रूप में अन्त में “वान्‌? 
या ‘ary’ होता हे-- 

(४) वस्‌ के “व? को md के बहुबचन से लगाकर सव 
खरादि nad के पहले उ # हो जाता है--और 
नपुंसक के कर्ता, कर्म, व सम्बोधन के दिबचन की 
«> से पहिले भी और व्यञ्चनादि प्रत्ययों से पहले 
आर नपुंसक के कर्ता, कर्म, वा सम्बोधन के एक- 
बचन में “स्‌? को “ङ्‌” हो जाता हे-- 

(६) दूसरा (२) नियम ईयस्‌, और एयम्‌ , के कारकों 
में भी लगता डे । 

(६) नपंसक शब्दों के कर्ता, कर्म, व सम्बोधन के एक 
बचन में यदि पूर्व में अ हो तो दीघं नहीं होता-- 
बहबचन के इ? के पहले उपधा का खर दोघं हो 
जाता है ओर उसके आगे “न्‌” जोड़ दिया जाता है। 

(o) इन सबके सम्बोधन के एकबचन में उपधा का स्वर 
दौघं नहीं होता-- | 

(c) चौथे नियम के अनुसार जब व” का “उ? होता है 
तो यदि इस “उ? से पडिले कोई खर हो तो वह 


गिर जता है। i 
(९) ऊपर के नियमों के विरुद्ध “उशनस्‌? शब्द क प्रथमा 


३ i ; r à D १ gr: 
का एकबचन “उशना” होता है और “दोष s aeaa  . z | 
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से कर्म, के बइबचन से लगाकर सब स्वरान्त प्रत्ययो 
के पहले “न्‌' और भी लगाया जाता है और व्यञ्च- 
नान्त end के पहले अः भी और लगा दिया 
जाता है । और पुमस्‌ शब्द नें पहले पांच faufaqp 
के सिवाय, शेष सब में अन्त के खर ( अर्थात्‌ म के 
अ का) लोप हो जाता है ॥ 


— HES 
वेधस्‌ deg । 
ए०्ब्‌० fea बन्ब 
कर्ता Sur quel वेधस 
कर्मं वेधसम्‌ बेघसी वेधस 
करण वेधसा वेधोभ्याम्‌ वेधोभि 
सम्प्रदान वेधसे वेधोभ्याम्‌ वेधोभ्यः 
अपादान वेधसः वेधोभ्याम्‌ वेधोभ्यः 
wes | SW quai: वेप्रसाम्‌ 
अधिकरण वेधसि वेधसोः वेधः सु-स्यु 
सम्बोधन वेध qual वेधसः 


सकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दे के रूप सिवाय उशनस्‌ और 
दोष्‌ , के वोधस की तरह हो aia | 
विद्दस्‌-पुल्लिङ्ग | 
कर्ता विदान्‌ विडांसो facta: 
o s A. 
कम ` विद्दांसस्‌ बिहारी faga: 
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सम्प्रदान विदुषे fagana विदृद्श्य 

अपादान विदुषः विद्वद्भ्याम्‌ विद्वद्भ्यः 

सम्बन्ध विदुषः fag विदुषाम 

अधिकरण विदुषि faga: fara 

सस्बोधन  विद्दन्‌ | 

तस्थिवस्‌--पु. | 

कर्ता तस्थिवान्‌ तस्थिवांसी . तस्थिवांसः 

कर्म तस्थिवांसम्‌ तस्थित्रांसौ तस्थुषः 

करण qut तस्थिवढ्भ्याभ्‌ afaa: 

सम्प्रदान तस्युषे तस्थिवढ्भ्याम्‌ तस्थिवद्भ्यः 

अपादान तस्युषः तस्थिवद्भ्यांम - तस्थिवद्भ्यः 

wes aqs: ag: au 

अधिकरक तस्थुणि quis तस्थिबत्सु _ 

सम्बोधन तस्थिवन्‌ 

कनीयस्‌-पु. | | 

कर्ता NEL LL SU | 
| कर्म कनीयांसम्‌ कनीयांसी eiue : 
करण | कनीयसा कनीयॉभ्याम्‌ . कान : 

सम्प्रदान कनीयसे aAA “ae 4 

अपादान कनीयसः . कनौयोभ्याम्‌ कन; योग्य: 

aaao WNIT | कनीयसीः ` कनी यमास्‌ 
| hil ae क कनीयसि. .कनौयसोः : 
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पयस्‌-न, | 
> 0 ; पी ५ 
कता, कम, सम्बो०-पयः पयस पयांसि 
शेष वेधस्‌ को तरह-- 
अध्याषवस्‌-न. | 
कर्ता, कर्म, सम्बो ०-अध्युषिवत्‌ अध्यषुषी अध्युषिवांसि 


शेष तस्थिवस्‌ को तरह-- 


दोष्‌--पु० 
Feo हिब० बन्ब० 
कर्ता दो: दोषो दोषः 
कमं दोषम्‌ दोषी दोषः, दोष्णः 


करण दांषा,दोशा दोर्भ्याम्‌, दोषभ्यास्‌ दो भ॑:,दोषभिः 
am. दोषे, दोष्णे दोर्भ्याम्‌,दोषभ्याम्‌ दोभ्यः, दो षभ्यः 
अपा० टोषः,टोष्शः दोर्भ्याम्‌,दोषभ्याम्‌ दोर्भ्यः, THe: | 
समबन्ध दोषः,दोष्णः दोषोः, दा शोः दोषाम्‌, दोष्णाम्‌ 
अघि” दोषि,दोष्णि, दोषोः,ोशोः दोःघु-दोषंसु 


gufu 
ससान दो: दोषी दोष: 
पुमस्‌--पु० । 
कर्ता पुमान्‌ quist पंमासः 
कसः = qum .- पंमासो पंस: 
करण = पुंसा | *«पुंम्याम्‌ à ifa 
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सम्प्रदान पुंसे 
अपादान पंसः 
सम्बन्ध du: 
अधिकरण ufa 
सम्बाधन पुसन्‌ 


es wa: 
du गस्‌ . qu . 
uat पंसाम 
०३ NC] V 
परसो पंस 

० ७ 
पुमांसो पुमांसः 


o D ES O कक 


शाब्दाः | 


“> >> >> EE CE 


आध्यषिवस-ग०-रहताहुआ। नभस--न० = आकाश | 


कनीयस्‌-गु°-छीटा | 
चक्षुस--न “आंख | 
छन्दस्‌ू--न ० वैढ्‌ । 
ज्यायसू-गु०-बंड़ा | 
तपस्‌--न०--तपस्या | 
तसस्‌--न o— TAU | 
तस्थिवस्‌-गु०” बैठा हुआ, 
ठहरा हुआ । 


लेजस-गु० = उजाला,गर्मी, 


प्रकाश । 
द्विकस-पु० = ईश्वर, दैः 

वता. | 
दोस--पु० = ate, भुजा । 
अनुष oo) | पा कमान | 
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पयस--न ० = प्रानी, Za । 
पुसस--पु« = आदमी । 
प्रेयसं-गु० = बहुत प्यारा | 
भूयंस्‌-गुं = बहुत बड़ा | 
मनस्‌-न० = सन | 
यशस्‌-न० = यश, प्रसिद्दता। 
रचंस--न = भूत, TAT! 
रजस्‌-न० > रेत, घ्र। 
वच्चस--न ० = छाती | 
वचस-न० - बोली, वचन | 
'बनीकस--गु० - जंगल में 
रहनेवाला।| _ 


बयसू-न°--उमर, Tall 


वासस--न० — कपड़ा । _ 
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विडस्‌--पु०-पढ़ा लिखा | 
वेधस्‌-पु० - ब्रह्मा | 
शिरस्‌--न° ० शिर । 


qa — गु“ — बहुत अच्छा। 
सरस्‌-न०-भील, तालाब। 
इविम्‌-न°-वलिदान, घी | 


wq - (अध्वन्‌ - पु० - 
सड़क, खेद-प०-थका- 
वट) पु०-रस्ते की घकावट 
अनुरक्षन - न» = प्रसन्न T- 
रना, राजी करना | 
अपाय-पु “-नुक्सान,हानि 
अभिभूत-( अभि + भू का 
निष्ठा) = जीता हुआ या 
दबाया हुआ | 
अहित--न०--हानि। 
आवरण-न ०-टक ना, रोक। 
उत--अव्यय--या | 
कल्प-१--आ ०--सक ना, 
योग्य होना । 
चुद्र-पु०-स्वबो-न०-कमोना, 
SET | , ं 
TE !-आ ० (अव-)- नहाना 
जायापति-पु c (faa ° मे हो) 
स्वौ और पति । 


तए-१-प०-चमकना, गरम 
होना, तपाना । 
तमिस्रा-स्त्रो ०-रातअँध रो। 


. ढषित--ग़ु *--प्यासा | 


दारिद्य-न ०-दरिद्रता। 
दौन--गु ०--गरौब | 
टुटंशा-स्क्री०-बुरी दशा | 
द्रुहू-8-प०--धोखा देना, 
मारने को इच्छा करना। 
धौर-गु ०-वुद्दिमान, गम्भीर 
सन्तोष रखनेवाला,ऊंडा 
नौचेरास्य-गु०--नोचेस्‌ + 
(आख्य-स्वौ ०--नाम) = 
नौचेस्‌ नाम | 0 
(आख्य शब्द TA स्थान 
में बहधा आता Ê | 
न्यायसभा-(न्याय-पु०-न्याय) 
सभा -स्त्री ° = कचहरी । 


eRe म म >> 
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न्यायालय, न्याय का स्थान, 
न्याय कौ WAST । 
पढ्‌-(निस्‌-) परिणाम, fa- 
कलना । 
परकौय--गु०--टूसरे का, 
प्रतिहत-(हन्‌ का निष्ठा प्रति 
के साथ) — रोका हुआ। 
प्रथम-सुक्कत-न*-पहिले का 
अच्छा काम । 
प्राप्त-(निष्ठा) WEST हुआ, 
पाया हुआ d 
भागीरथी स्वौ © — TFT । 
सूरि--गु०--बहुत | 
भो--अव्यय = सम्बोधन का 
पद्‌ । 
Taq न° बचाव 
रज्जु--ख्रौ ० = THT । 
बस्‌-(अधि-) = बैठना, ST- 
राभ करना, बसना । 


विपत्ति--खौँ” - दुःख | 
विमुख--गु०-मंहफेरे, वि- |. 
रोधी । 
शोभ--गु०--अच्छा । _ 
संश्रय--पु०--ठहरने काः 
स्यान । 
समाज--पु० — सभा E 
HIH - गु» - सुगन्ध | 
agafa- Te ATT | 
स्मु-वि-) - भूलना । 


हालिक-पु०-पालती, कि- 


सान, हल चलानेवाला। 
हालिनी-खो ०-छिपकलो। 
हालो-स्वो०-छोठी साली। 
हालु-पु ०- दांत | 
हिंजोर-पु:-रस्मी, या Si- 
जीर हाथी का पेर at 
घने की; | | 


pe MEER 
उपदेशो हि मर्वाणां प्रकोपाय re ; 
पयःपानं भजंगानां केवलं विषवध्नम्‌ ॥ 
राजा बन्धरबन्धनां राजा चचरचचुषास्‌ । 


राजा पिता च माता च सर्वेषां न्यायवतिनाम्‌॥ 
Eten rrr 
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यस्थार्थास्तस्थ मित्राणि यस्यार्थास्तस्य TIAA: | ___ यस्यार्थासस्थ मित्राणि य्थार्थास्तस्य वाखवा:। 
यस्यार्थाः सपुमांज्लोके यस्यार्थाः स हि पण्डित; ॥ 
न हि afaa किञ्चिद्ादर्थेन न सिर्ध्यात । 
aaa वुिमांसस्मादर्थमेकं प्रसाधयेत्‌ ॥ 

कोऽर्थः Gq जातेन यो न विदाज्न धार्मिक: | 
काणेन चचुषा किं वा चचुःपौडेव AITA ॥ 
ज्यायान्‌ कनीयां समवदत्‌ — भो | भ्रातः अमं RAT 
विदुषी गरो: पाठं शिक्षेथाः | 

नभसि मेघा वर्तन्ते ततस्तमोऽभवत्‌ । 

gate: पयः पिवन्ति । वेधसा जगन्निर्मितम्‌ i 
रचांसि तमसि तमिखायां aafaa i 

वनौकसः शिरसि वासांसि न धारयन्ति | 

सधुरे बंचो भिर्मनस्तुष्छति | 

gaia: सरसि द्वीकसामनुरञ्जनाय तान्‌ यजन्ति | 
वयांसि नभ स्युङ्डी यन्ते । : 
बिद्वांसो न्यायसभायान्तखिवांसखिज्तयन्ति । 
वनीका afime: पठति वने | 

तमसि चक्षु नं पश्यति परन्तु तेजसि | 

तुम मेरे छोटे भाई को बुलाओ । 

जब कृश का बड़ा भाई था | 
सेर RIA अपने थारे को याद किया करते हैं । 


f 
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विद्दानों .से उपदेश किये जाने पर दशरथ ने यज्ञ 
शुरू किया i 

भौम से छाती पर मारे जाने से कौचक बेहोश हो 
गया । 

पराक्षा प्रश्न । 

(१) अनन्त, और इनन्त शब्दों के अन्त का “न किसर 

स्थान में गिर जाता है | | 
(२) “अ? किस स्थान में गिरता हे और कब नहीं गिरता? 
(३) सकारान्त शब्दों के रूप बनाने का कायदा कहो । 
(४) वसन्त दैयसन्त और एयसन्त पुल्लिङ्गशब्दों में “न! कब 

जोड़ा जाता हे और वस्‌ के “व? को उ कब होता है? 
(५) तपस्‌ , भूयस्‌ , श्रेयस्‌ , तस्थिवस्‌ , के रूप ले जाओ- 


_ पाठ ३२१ 
इस प॒स्तक में जिन चारों गणों के धातुओं का Ge 
णन किया है उनमें जो विशेष बातें या नियम हैं सो 
इस पाठ में लिखे जांयगे। eem 
(१) गुप्‌ - बचाना, धुप्‌ू- गरस करना, AR- 
जाना या पहुँचना, पण्‌ या पन्‌ जब उसका अर्थ प्रशंसा 
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करना हो तो, इन सब भ्वादि गण और uu पद के 
धातुओं में प्रत्यय लगाने से पहले आय्‌ और जोड़ा जाता 
है और आय्‌ लगाने से पहले गुप्‌ धातु के उ का गुण 
हो जाता है जैसे-गुप्‌ का गोपायति, पण्‌ का पणायति | 
(र) खाश्‌ व भाश्‌ आत्मनेषद-चमकना और भ्रम्‌ = 
फिरना, क्रम = टहलना, क्लम्‌ = थक जाना, चस्‌ = g- 
रना या कपना, SZ = तोड़ना या काटना, लष्‌ = चा- 
इना, और यस्‌ = उद्योग करना, सम्‌ के साथ या बिना 
उपसग के wwe के धातु भ्वादि, व द्वादि दोनों 
TH में आते हें, और क्रम्‌ का “अ? इन पिछले चार 
गण के लकारों में दीघं हो जाता हे केवल परस्मैपद में, 
आत्मनेपद में नहीं, और क्रम्‌ और क्लम्‌ के बदले जब 
उपसर्ग “अ? जोड़ा जाता है तब भी “अ' दीर्घ हो जाता है। 
(३) अक्ष व तन्न जब ये Gare करना या हजामत 
करना या बाल ASA या बाल छीलने के अर्थ में आते 
Y तो प्रथम गण वा पांचवां गण दोनों सें रूप होते हैं । 
(४) ध्या = फूँक मारना, घा = सूंघना, स्ना = बिचा- 
रना, ऋ = जाना, रू = दौड़ना अर्थ में, शटू = काटना 
कल भ्वादि गण कै धातु प्रत्यय लगाने से पहले गण के 

चारों लकारों में इनके रूप क्रम से धम . fag मन 
धो, शीय्‌ हो जाते हैं wz के सिवाय सब पर- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and a 


e oo i i 
( १४१ ) | 


(4) गुह का इन गण के लकारो में दौध हो जाता 
है और उन प्रत्ययों के पहिले भौ जिनके पहिले खर 
का गुण हो जाता है - जैसे गृहति- 

(६) दंश्‌ व सञ्ज्‌ , परस्मैपद्‌ - खञ्ज्‌ , आत्मनेपद - 
RA उभय पद्‌ ये सव स्वाद्‌ गण के धातृ अपना अन- 
नासिक अचर गिरा देते F | 

~ o a 

(9) धातु के दोघ चर के जब गण या afa नहीं होती 
है तो उसके स्थान में इर्‌ हो जाता है और यदि उसके 
पूर्व ओष्ठस्यानोय अक्षर हो तो uv हो हे 
व [? हो जाता है - और 
इन sa? या 6g? = 


के आगे यदि कोई व्यञ्जन आवे तो ये 
दोघ हो जाते हैं । 
ज॒ दिवादि गण का रूप जीयेति, क तदादि गण 
का रूप किरति और aq चरादि गण का रूप कीतयति | 
(८) दिवादि गण के धातओं के अन्त में जब ओहो. 
तो इस गण के प्रत्ययों के पहले 'ओ? गिर जाता है जेसे 
सो का खति, दो का द्यति, शो का श्यति और छो का 
छयति ॥ | 
(c) fea, fea, शम्‌ , तम्‌, दम्‌ ,ग्रम्‌ और मद्‌ सब 
दिवादि गण के और aa और श्रम्‌ जब दिवादि गण में 
आवें तो इस गण के चार लकारों में इनका खर दीघ 
हो जाता हे और भ्रम का रूप भ्रम्यति भी होता है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a नासा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(१०) दिवादि गण के व्यध्‌ धातु का इस गण के 


GP के पहले विध हो जाता हे, Ga विध्यति | 
(११) त॒दादि गण के चिन्ह 'अ” से पहले धात के 
चिन्ह इ या उ sa या दोघ को बदल कर क्रम से इय 
या उव्‌ हो जाता है, जेसे रि का रियति, न का नवति। 
(१२) तुदादि गण के भ्रस्ज्‌ और ब्रश का बदलकर 
इस गण के लकारों में क्रम से शज्ज और ay हो जाता है। 
(१३) तुदादि गण कै लुप्‌ , लिप्‌, खिट्‌, mq और 
पिश्‌ इन धातुओं के अन्त के अचर के पहले अनुनासिक 
अक्षर लगा दिया जाता हे, जैसे लिम्पति | 
१४) चुरादि गण से कछ धातु केवल आत्मनेपदी 
म आते हैं, जसै तन्त्‌ , चित्‌, wai , सन्त , तर्ज , विट्‌, 
इत्यादि | । 
(१५) कुछ धातु भ्वादि व चरादि दोनों गणों में 
आते हैं जसै युल, पृच्‌ सह हज हृ ज रिच ,- तप gu 
ey अह इत्यादि । | 
धातु । 
मड १-५-प०-पहंचना, कर--[क्टच्छ्‌ |-१-प०-जाना। 
ऋलना, घुसना, बढ़ना, | क्तू-६-प०--क्राटना । 


SRE करना। | | कु-इ-प०-बखेरना,फ्रेलाना। 
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: १०-उ०प०-कडहना, तज --१०-आ०-१-प०--ड- 


बताना | 
क्रस्‌--१-४-प०-टहलना | 
' क्वम्‌--१-४-प०-थकजाना। 
खिढ्--६-प०-मारना, त- 
AAA देना | 
गुएप-१-प०-वचाना, पालना 
गुहइ--१-३उ« प०-छिपाना, 
ठकना । 
घ्रा[जिघ्र]-१-प०-सूंघना | 
चित्‌-१-प°्व १०-आ०-दे- 
खना, जानना, समझना। 
छों-४-प०--काटना(खेतका) 
ज--१-९-प०-१०-उ०प० = 
: गिरना, टूटना, बूढ़ा 
होना। 
तच्‌ --१-प°-काटना, Ñ- 
डना । _ | 
तपू--१-४-१०--चमक ना, 
. गरम होना, तप करना। 


राना | 
टप्‌--४-६-प°-हप्त करना। 
चस्‌--१-४-प०--डरना, 
कपना | 
चुटू--१-४-प०-तोंडुना, 
फाडुना । 
द्म 8-प०-पलाऊ होना 
या करना, इिलाना | 
दंश १-१ ०-काटना, SF 
सारना । 
दिव्‌--४-प०--चमकना, 
पंसा फेकना, जवा खे- 
लना । 
हभ्‌-- १-६ प०-बौधना, T- 
थना, पिरोना । 
दो--४-प०-काठना (खेत 
का) i 
धूप--१-प०-गरम होना, 


` ` या करना, YIA देना। 


तम--४-प०-थकंना, जाय | ध्या--१-प०-फूँक मारना, 
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करना । 


| gee eat । 

| भर्त्स -१ ०-आ०-धमकाना। 

भ्रमू---8-प०--फिर ना | 

| खाजू-६-उ०प०-भूनना | 

| खाश्‌ 

: um ४ आ०-चमकना | 

W*q-— ? १ ०आ०-१-प्र ०-- स- 
लाह करना या लेना | 

नो--१-प5=-विचारना i 


qoo करना] 
युज्‌-१-४-प०-जोड़ना | 
र्ू--१-४-उ०प०-रँगना | 
रि--६-प०-जाना चलना | 
रिच्‌-१-१०-प.-अलग र 
. करना, विभाग करंना। 


| लप्‌--१-प्‌°--बोलना। 


लघ्‌-१-४:प०-इच्छा करना 
चाइना । | 
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नु-&प० प्रशसा करना 
| पण्‌ या पन्‌-१-प°-प्रशंसा ` 


| पिश्‌=-६-ड०्प०-वनाना | 


शट्‌ १-आ°-नष्ट होना। 


यस्‌--१-४-प°-~- उद्योग |- 


खञ्ज -१-आ०-वाथ भरना।' 


९ F3 2 
meo I दुजनो पम-पु “-दुर्जनकासा। 


लिप्--६-उ ० प०-लैपेना, 
लिपना, सानना | 
वछू--६-प०-चलना, १०~ | 
उ०प०-चमकना,वोलना। 
Be १-१००७०प ^d e eM 
पसन्द करना, चाइना | 
हज्‌-१-१०-प०-छो ड़ ना , 
नफरत करना, घणा करना 
ब्यध्‌--४-प०-सारना | 
वर्थ --“६-प०-काठना, RT- 
Sat । 


शो--४-प*-तेज करना | 
छिव्‌--१-४-प०-धूकना | 
सझ््‌ू--१-प०-चिपकना। 
राह--४-प०-१-आ०-सहना 
v [धघौ]-१-प०-दोड़ुना । 
सो--४-प०-मारना | 


अम्भस्‌--नन्-्पीनी, जल | 
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प्मपत्र-न «-कॉवल का पत्ता पर सवार- (रथ्य-प ०- , 
मरूगालिका-स्त्री कँवल रथ का घोड़ा--आरुच 


की डण्डी। | |  सान-सहद का शानच्‌ प्रः 
रथ्यारुह्ममान-पु घोड़े त्ययान्त--सवार) 


रथ्याझद्यमाणमात्मानं न चेतयते | 

कस्तुप्यति वित्तेन । यमो दास्यति राक्षसान्‌ | 
सूयी भ्राम्यति नित्यमेव गगने. | 

न हि alfa: सह मन्वयितं युज्यते । 

नासती विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । ` 
न मां कर्माणि लिम्पति i 

लिप्यते स न पापेस्यो UAII ANNT | 

इह लोके हि धनिनां परोऽपि खजनो भवेत्‌ | 
स्वजनोऽपिः दरिद्राणां सर्वदा दुजनोपसःः। 
मनुष्याः पुष्पाणि जिघ्रन्ति à 

कृष्णो घेनं गोपायति । ` | 
जीर्यन्ति जीर्यतः कैशा दन्ता जीग्रन्ति MAT: # 
आत्मानं तकति BI वनं परशुना यथा ।. | 
सुवणकारो घसति । प्राणो5हनिशरु च्छत्रो ति ब्रयस्स- | 
नास: p अडवा धावन्ति । राजपुरुषञ्चोरस्य शिलेःसि- 
ना Maa । सोऽवगुणं गूहते । सपो दशति ।: 

रजको रजतिः। ग्रन्धस्य पत्रं सजतिः। uias स्वजते | 
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मैंने कवतरों को बुलाने के वास्तै चावल बखेरे | 
भूठा मनुष्य किसो काम के योग्य नहीं होता | 
आग पर वह चावलों को भूनता है। 
वह wu को काटता हे । 
देवदत्त ने जंगल में शेर देखा और कापने लगा | 
बाग में जाकर आम के फल पसन्द कर लो | 
लड़ाई के समय सब अपनी २ तलवारों को तेज 
करते हैं । तुमने उस पर क्यों थूँका ? | 

इन जानवरों को पलाऊ बनाओ | 
मेरी माला फूलों कौ गूंथो । 


TE Ce 


पाठ ३२ 


थापद्थ धनं XEERT रक्षेत्‌ धनेरपि | 
` आत्मानं सततं रक्षेत्‌ दारैरपि धनेरपि y 

येन केनाप्युपायेन शुमेनाप्युशुसेन वा | 

उदरेहीनमात्मानं समर्था घम्म माचरेत ॥ 

यो न वेत्ति गुणान्‌ यस्य न तं aaa after । 

न हि तस्मात्‌ फलं किञ्चित्‌ सुक्षष्टाटूपरादिव n 
अरक्षितं तिष्ठति afad सरक्षितं दतं विनश्य॒ति i 
लीवत्यनाथोऽपि वने विसजित: क्ृतप्रयत्नो;पि रहे विनःष्टति॥ 
पिता रचति कोमारे भर्ता रक्षति योवने । . 

उच्च स्थाविरे भावे न स्लो खातन्वामईति ड EM सातामदति॥:. 


i 
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प्रभुत्वं धनमूलं डि राज्ञामप्युपजायते ॥ 
असन्तुष्टा दिजा नष्टाः सन्तुष्टाञ्च महीभुजः । 
was गणिका नष्टा femur कुलस्त्रिय: ॥ 
सा भार्या या णहे दक्षा सा भार्या या प्रजावतो । 
सा भार्या या पतिप्राणा सा भार्या या पतिव्रता x 
न सा भर्येति uem यशया भर्ता न तुष्यति ॥ 
qe भर्तरि नारीणां सन्तुष्टाः सर्वदेवताः | 
चाटुतस्करदवृत्तेततथा साहसिकादिभिः ॥ 
पीड्यमानाः प्रजा रच्या: कूटच्छझादिभिस्तया | 
प्रजानां धर्मषड्भागो राजा भवति रिता ॥ 
अधर्मादपि षड्भागी जायते यो न रति ॥ 
प्रजापीडनसन्तापात्‌ समुद्भूतो इताशनः | 
राज्ञः fad कुलं प्राणान्नादग्ध्वा विनिवर्तते ॥ 
` फलाथीं पार्थिवो लोकान्‌ पालयेठ्‌ यत्नमास्यित: | 
दानमानाद्तो येन मालाकारो$डुरानिव ॥ 
यथा वीजाङ्कुर; wen प्रयत्नेनाभिरक्षितः 
फलप्रदो भवेत्‌ काले तल्लोकः सुरचितः ॥ 
व्याकीर्णकेशरकरालमुखा BAT 
'नागाञ्च भूरिमद्राजिविराजमानाः । 
मेधाविनश्च पुरुषाः Wy शूराः 
स्त्रीसन्निधी परमकापुरुषा भवन्ति ॥ 
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i 
~ 
| न कश्चित्कस्थचिन्मित्र न कञ्ित्कस्यचिद्रिपुः | 
| व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा । 
माढवत्परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्‌ | 
आत्मवत्‌ सवभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः ॥ 
इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं Wc: क्षमा | 
अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधःस्तः ॥ 
तच पूर्वञ्चतुवगों दव्भार्थमपि सेव्यते | 
उत्तरस्तु चतुर्वर्गो महात्मन्येव तिष्ठति ॥ 
गुणा gagy गुणा भवन्ति ते निग॒णं प्राप्य भवन्ति दोषाः | 
आखाद्यतोया: प्रभवन्ति नदाः समुद्रमासाद्य अवन्त्यपेयाः॥ 
रुपयीवनसप्यन्ना विशालकुलसक्भवाः | 
विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्धा इव किंशुकाः ॥ 
माता शत: पितावैरौ बालो येन न पाठितः । 
न शोभते सभामध्ये इंसमध्ये वको यथा ॥ 
सुबुद्धिः पुरुषश्रेष्ठः कुबुदिः पुरुषाधम; | 
agf: पशुसामान्यो नोत्तमो नाधमञ्च सः ॥ 
अजरामरवत्माज्ञो विद्यामथें च चिन्तयेत । 
weld इव SN waar धममाचरेत ॥ 
यौवनं धनसम्पत्तिः प्रभुत्वम विवेकतः à 
एकंकमप्यनर्याय किसु यव चतष्टयम og 
वरसेको गुणी पृत्रो न च:मर्खशतान्यपि । 
एकञन्द्रसमो इन्ति न हि तारागणोऽपि च्च | 


——— a 
—————— 


= 
* 
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अनभ्यासे विषं विद्या welt भोजनं विषम । | 

विधं सभा दरिद्रस्य ase तरणी विषम्‌ ॥ | 
आहारनिट्राभयमेथुनं च सामान्यमेतत्यशुभिर्नराणाम्‌। | 
ual हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण होना: पशुभिः समानाः॥| 

अस्ति मगधदेशे चम्पकवती aaa, qui | 
चिरान्सहता aia खगकाकीनिवसतः स च am खे- 
च्छया भ्रास्यन्हुष्टपृष्टाक्गः केनकिच्छुगालेनावलोकितः | 
तं दृष्टा शृगालोऽचिन्तयत्‌-कथमेतन्मांसं सुललितं भ- 
| चयामि, HIA | 

विश्वास तावदुत्प/द्यामि | दत्यालोच्योपरूत्याव- 
दत्‌ ‘faa, कुशलन्ते’ ?। झूगेणोंक्षम--“कस्त्वम? ?। सो 
ऽकथयत्‌ , '्ुद्रबुडिनामा IARSIRA | अत्रारण्ये qH- 
होनी स्मतवब्निवसामि । इदानीं त्वां मिचमासादा पुनः 
सबखुजीवलोकं प्रविष्टोऽस्मि | अधुना तवानुचरेण मया 
सवथा भवितव्यम्‌? i 

स्गगेणीक्तम्‌--“एवमस्तु' | ततः पञ्चादस्तंगते सवितरि 
भगवति मरीचिमालिनि ती खगस्य वासभूमिं गती i 

तत्र चम्पकहृचशाखायां संबुद्दिनामा काको मृगस्य 
चिरमिंत्रं निवसति । ती दृष्ट्रा काकी ऽवदत्‌ -सखे fa- 
चाड़, कोऽयं दितोयः ) संगो वदति | जम्दकोऽयम्‌ । 
| * | अस्मत्सस्यमिच्छन्नागतः। काकोवद॒ति-सिच, अकस्मादा- 
गन्तुना सह मैत्री न युक्ता | तथा चोक्तम्‌ d 
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अज्ञातकुलशौलस्य वासो देयो न कस्यचित्‌ | इत्यादि--- 
इति xem स जम्बुकः सकोपमवदत्‌ | BTA प्रथम- 
दशनद्नि भवानप्यज्ञातकुलशौल एव। तत्‌ कथम्‌ भवता 
सहेतस् सरेहानुतत्तिसत्तरोत्तरं वर्धते | यथायं स्टगो सम 
बखुस्तथा भवानपि’ | 
स्रगोऽकथयत्‌--किमनेनोत्तरेण-सर्वेरेकच fas. 
म्भालापै; सखिभिः स्योयताम्‌--काकेनो त्तम्‌-“एव मस्तु’ i 
अथ प्रातः सर्वे यथाभिमतदेशं गताः | एकदा Ge 
गालो वदति | “सखे, अस्मिन्‌ बनेकदेशे Tatas. 
मस्ति । तदहं त्वां नीत्वा दशयामि’ तथा कृते सति an: 
प्रत्यहं तत्र गत्वा सस्यं खादति | अथ क्षेत्रपतिना evt 
पाशो योजितः | अनन्तरं पुनरागतो RN: पाशे बद्घोऽचि- 
न्तयत्‌ को मामितस्वातुन्मिचाटन्यस्पमथंः | जम्बकस्तचा- 


गत्याचन्तयत्‌-फालिता सनोरथसिबिः' । wei दृष्ट्रा 
वद्त्‌-'सखे, मम बन्धनं gu —siqa: पाशं विलोक्या- 
चिन्तयत्‌। हढ त्तावद्यं बड़ोऽदच्च | “सखे, arg निर्मि- 
तान्‌ पाशान्‌ भट्टारकवारे कथम्‌ दनतेःस्प्रशामि । TIA 
तत्रेवात्मानं स गोप्य स्थित; । अनन्तरं स काकोंऽवि प्रः 
दोषकाले सगमन्विष्य तथाविधं दृष्टावदत्‌ | "सखे, 
किमेतत्‌’ । रूगेणोक्तम अवध।रितसहद्वाक्यस्थ फलमे- 
तत्‌। ततः काकोऽवदत्‌ u बञ्चकः क्वास्ते ? रूगे णो क्षम-- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotrí COEM 


( १६१ ) | 7 | | 


“मम मांसाथीं तिष्ठत्यवेव' । काकः कथयति | उक्तमेव 
मया पूर्वम्‌ ॥ 
अपराधो न मे ऽलीति नेतदिशवासकारणम्‌ | 
विद्यते हि नृशंसेभ्यो भयं गुणवताभपि n 
ततः काको दोघें नि:परवस्थय--“अरे वञ्चक, किं त्वया 
पापकर्मणा RAR अथ प्रभाते चषेत्रपतिलंगडइस्तस्तं प्र- 
द्शमागच्छन्‌ काकेनावलकितः। तमालो क्य काकेनोक्ञाम। 
सखे खरग त्वयात्मानं मतवल्षंट्शय वातेनोदरं परयित्वा 
पादान्‌ स्तश्वीक्कत्य तिष्ट pré शब्दं घोषयामि तदा त्व- 
योत्याय सत्वरं गन्तव्यम्‌’ | स्गस्तथेव काकवचनेन स्थितः 
ततः चेत्रपतिना इर्षोत्फुल्ललोचनेन तथाविधो मग 
आलोकितः | “आह च, खयस्मृतोऽसि’ | इत्युक्ता HIR- 
asa चयित्वा पाशान्‌ Wels सयल्लोऽभवत्‌-। ततः 
MENG शुत्वा खगः सत्वमृत्याय पलायितः ॥ 
शो कारातिभयत्राणां प्रीतिविग्नम्भभाजनम्‌ | 
` कैन रत्नमिदं रुष्टं मित्रमित्यक्षरदयम्‌ ॥ १ ॥ 
इति संस्क्रतशीप्रप्रवोधिन्याः प्रथमभागः पण्डित 
शङ्धरलालशर्म्मक्ठतपरमेश्वरस्य कृपया समासिमगमत्‌ | 
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संस्कृत-शब्दावली । 


अ 

अकर्णधारा--स्त्रो = बिना खेने- 
वाले के । 

अकाल - पु० = बिना काल या 
समय I 

अच्न्‌ -१-५-- Yo = पहुंचना, U- 
लना, घुसना, ASAT | 

अक्षर - गु० = अचल, | जिसका 
क्षय न हो । 

अखिल--गु० = कुल, सब । 

अगद--पु ० = दवा | 

आअग्नि--घु० = आग 

अग्र--गु० = सिरा, नोक । 

"WS - पु० = अंकुश । 

अङ्गल- पु o = अंग्रेज । 

अङ्गलमूसि-स्लो० = डङ्ग लेण्ड देश। 

अच्छ--पु० = अच्छा | 

अज---पु० = बकरा | 

अज्ञान - न ० = अज्ञान, अनजान- 
पना । 


अत:--अव्यय = यहां से, | 
अतिथि - पु० = HEATA, पाहुना, 
- बटाऊ । 

अतोव--अव्यय = बचुत | 

अत्र अव्यय = यहां | 

अथ-अव्यय = इस प्रकार से, Sid 
( आर्म में आता छे) 

अदू २-पु० = खाना | 

अद्धा- अव्यय = सचसुच | ९ 

अद्य--अव्यय = आजा | 

अधसणे--पु० = ऋणो, करजदार 

अधमं घु० = पाप। 

अधिपति--प॒० = मालिक खाम 

अधुना--अव्यय = अब । 

अ व्ययन--न० = पाठ । 

अध्युषिय स्‌- Yo = रहता हुआ | 

अध्वखेद--(अध्वनू--घु० = सड़क, 
खेद--यु८ >>यकावट = ge = 
रस्ते की थकावट । - 


अनन्तर--गु* = फिर, बाद, पोळे 


अनर्थ--पु० बुराई, निष्फलता । 
अनल-सु° = आग | 


अट्‌--१--प° = फिरना । 
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अनिष्ट ~ न° >बुराद | 
अनुजोविन्‌-गु० = नौकर । 
अनुज्ञा - स्वो ० = इजाजत | 
अनुरक्ति - स्रौ ° = प्यार । 
अनुरक्षन--न ० = खुश करता | 
आ, प्रसन्न करता हुआ | 
अनुराग--पु० = प्यार । 
अनष्ठान--न० = करना | 
WERE = कठ | 
अनेकशस्‌ू--अव्यय = बार बार | 
अन्तःकरण न° = हृदय, fea 
अन्त:पुर--न० = घर में वह को- 
ठरो या कमरा जिसमें स्वो र- 
हतो हों । 
अन्तरात्मन्‌-पु० = भीतर का 
जीव, femi ` 
अन्न — न० = नाज। 
अपराध--पु० = कसर | 


अपराधिन्‌ yo अपराधो, FR- 
सर वारनवाल । 


अपाय- पु० = नुकसान, हानि | 
अपि--अव्यव = भी । 


° = टुप्यारा, Faas | 


अभिधान--न+ = गाम l 
अभिभूत अनि + भू का निष्ठा) 
हराया हुआ, दबाया हुआ । 


"ण्या 


अभिलाष--पु०< इच्छा | 
अभिषिक्त(अभि + सिच्‌ का | 
राजतिलक किया गया । 
अभिषेक-पु० = राजतिलक होना 
घभूमि--स्वी० = विना एशथ्वी। 
अभ्युदय - go = तरक्की, बढ़ोत्तरी | 
अमरावती -स्त्रो० = इन्द्र की रा- 
जधानो i 
अमात्य--पु० = सलाह देनेवाला, 
राजमन्तो । 
अस्बेर--न = आकाश | 
अम्भस्‌--न० = पानो, जल | 
अयोध्या--स्त्रो = नाम एक न- 
गर का । 
अरण्य--न० = जंगल | 
अरि - घु० = बेशे । 


अरुन्धतो - स्वो ० = वशिष्ठ ऋषि 
को az | 
meen 

अध्य--न० >यूजा को सामग्री, 
अरघा । 

अर्वेन--न० = पूजन । 

E e N ES ü EY 

अजन - Yo = पाण्डवां में d एक 

का नाम | 

0 २ 6 

अथ्‌ - (प्र) = अज करना ( इस 
पुस्तक में केबल ware के 
रूप होंगे p. c 2 छ हग टोनी =) भो। 
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अर्थ पु०- चोज, होना, | | 


MRA | 
अहृ-१ गण--प० = योग्य होना, 
लायक होना | 
अलड्ार--पु० = आभुषण,गहना। 
अलड-घनोय--गु० = जिसके पार 
न हो सके, जिसको तोड़ न 
सके (तोया के साथ आता है) 
अलमू--अव्यय = बस | 
अलि--पु० सक्छौ, भोरा | 
अवकाश -पु० = फुरसत, स्थान 
खालो । 
अवचय--पु० = समाज, इकट्ठा 
STAT | 
अवतरत्‌--( तृ का शब्द प्रत्यान्त.) 
(अव ) = उतरता xt 
अवधीरणा -स्त्रो० = पीछे का इ- 
टना ॥ | 
अवन्ती स्वो ° = एकः नगरी का 
नास, उज्जेन । 
अवस्तु--न२ = भूठो वस॒ । 
अविचलित--(अं + वि + चल्‌ का 
निष्ठा) = स्थिर à 
अश्मन्‌ - पुः = पत्थर | 
असु - न? = आंसू | 
| अश्व - Yo = घोड़ा । 


अश्वपति - Yo घोड़े का मा 
लिक । 
अस्‌ - २ गण - प० = होना, ४ग्‌० 
प० = फेंकना, (निर्‌) = बखे- 
रना, छितराना | 
असङ्ख्येय e = अनगिनत E 
असत्य--न ० >भूठ । ` 
असारता--स्वो० = निकस्मापन 
असि--पु० = तलवार i 
असुर -पु० = राक्षस | 
अस्व--न० = हथियार |: 
अहन्‌--न०> दिन 
अहित--न० = हानि ।. 


आ .. 
आकाश न° = आसमाम। 
आचार- पु०८ अच्छा चाल च- 

लन | 
आचार्य--पु० = गुरु, अध्यापक | 
आज्ञा- स्वौ = BRT 


6 
. आतप--पु० = qm, धूप । 


आत्मजा--स्वो०> बेटी | 
आत्मन--पु० = जोव, आप । . 
आत्मीय ~ गु» = अपना: । 


आदर - U^ = सत्कार | 


आट्श- पु” ABT सु खाड परया हुक्म, आज्ञा । 
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आधार--पु० = ठहराव, सहारा | 
आध्यात्मिक गु > आत्म सः 


स्बन्धो । 


आध्यान--न० = खयाल, गौर | 
आपू--(वि-- १-प०= GAAT I 
आपद्‌--स्थो० = विपता । 
आभ्यन्तर--सु० = भीतर । 
अश्म Jo = कच्चा | 
अस्त्र न० = आस का फल | 
आयुमत्‌-- Yo = बहुत दिनों 
जोनेवाला | 
आरम्भ - qo = शुरू, आदि । 
आराधन--न ० = राजी करना। 
आरोप--प०< लगाना | 
आरोपण--न० = लगाना, बोना। 
आये--पु० = Sig मनुष्य, हिन्दुओं 
के बड़ बूढ़े । 
आवरण Ao =ठकना, रोक | 
आशा--स्त्रो० = SAS | 
आशोर्वाद--पु० = अशोष । 
आद्वर्य--न० = अचम्भा, तञज्जुब। 
WH — Yo = कुटो । 
आसन--न० = बैठक | 
| T= खुश करने- 
वाला । 


ny 
cS 


g 


| इच्छा- wlo = चाह । 


इति--अव्यय = ऐसा, इस प्रकार 
से ( अन्त में आता हे ) 


ZUA - अव्यय = इस प्रकार से । 
इडा--अव्यय = सचमुच, ठोक | 
इन्द- पु० = चांद | 
इन्ट्र--पु ० = इन्द्र, देवराज | 
इन्द्राणो--स्वरो ° = इन्द्र को रू । 
इन्धन--न०.= लकड़ो जलाने को। 
इव--अव्यय = ससान,तरह,जेसा। 
इष्‌ [इच्छ्‌ ] ६ गण--प० = चा- 

इना, 8 -प० अनुः, = egal । 
इह अव्यय = यहां | द 

6 


ड्‌ 


देच्ू--- / शण--आ ० प० = देखना, 
(अपः) = आशा करना, (प्र) 
देखना, .परि-) = परोक्ता क- 3 
रना, (उप्‌-) = टालना, बेखबर 
रहना | 

इेशवर--पु० = परमेश्‍वर । 

ईषत्‌ अव्यय = थोड़ा, कुछ qu 


A 
| 
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उचेस्‌--अव्यय = ऊँचा | 
उज्ज्वल--गु० = चमकीला | 
उजच्छू--& गण = प° = चुगना | 
उटज--पु० = भोंपड़ा, कुटी । 
उत--अव्यय = या । 
उत्कश्ठा--स्त्रो = अति इच्छा । 
उत्सङ्गवतिन्‌--पु° = गोदो मे बेठा 
SEIT | 

उत्साह - Yo = खुशी, प्रसन्नता, 
उमग, शक्ति । 

उदक--न० = जल, पानो । 

उदधि qo = समुद्र । | 

उद्दम--पु० = जन्म । 

उद्दत--( उद्‌ + इन्‌ का निष्ठा) 

` चमण्डो, मगरूर | 

उडुत--(ह का fegu—(sz-) = 
उखाड़ा हुआ, उठाया FAT | 

उद्धव - qo जन्सम । 

उद्यत-यम्‌ का निष्टा(उद्‌-) = 
तयार | 

उद्यम--पु० 5 कोशिश, उद्योग; 
मेहनत | 

उद्यान--न ० > AIT | 

उद्योग पु० = कोशिश | 


उपकार--पु० = दूसरों का भला 
करना, अहसान, लाभकारी । 

उपज्ञात--गश़ु ० = नई, निकालो 
हुईं। ^ 

SIN- Yo = न सोडत, सलाड 

उपवन — Ao = बाग | 

SUSIL—Ue = भेट, इनास । 

उपानद्‌ — eat = जूतो । 

उपाय--पु० = इलाज, जतन । | 

उपालम्भ Yo = मिड़को, ताजा, 
SAET | 

उपाहिकस-- का ) - अव्यय = 
उसो समय । 


E 


चर - [ऋच्छ |-१-प० = जाना । 

ऋजता--स्त्रों ० सच्चाई, Wr 
न्दरो, सोधापना । 

ऋतुपण--पु० = एक राजा का 
नास I 

ऋटते--अव्यय = विना, सिवाय od 

ऋध्‌=8 गण - प० = (सम्‌ ) = 
बढ़ना । 

ऋषि--पु० = ऋषि । 


ITF Yo = दशरथ का जँ- 
बाई, राम का जोजा।. 


न 
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X 


एव--अव्यय = हो, केवल । 

एवमु--अव्यय = इस प्रैकार से। 
ओ 

ओदन--पु० = पके हुए चावल | 
s 


ओषधि-न० = दवा | 


क्‌ 


कञ्चुकिन्‌ पु’ = स्त्रियों के म 
कान का नौकर। 

| = चटाई | 

कड--यु० = गंगा । 

करटक--पु०-न० = काटा | 

HC—Y> = नाड, गला | 

कत्यू--१ गण-श्रा०प० = कापना। 

aL Ro Uo = कहना, बत- 
लाना। 

म 7 अथय= किस. प्रकार, 
कसे I 

कथा - Ato = कहानी | 

कदा > अव्यय = कब । 

कनिष्ठ--गु० = सब सें छोटा | 


a न्स E 
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कनोयस्‌--गु० = छोटा । 

कन्या--स्त्रो = लड़को । 

कपट--न० = धोखा। 

कपि - पु० = बन्दर | 

कपोल -पु० गाल | 

कसल--न $ = कंवल b 

कम्पू--१ गण-आ।०प० = कपन | 

कर--पु० = हाथ | 

करभक - Yo = हाथो का बच्चा | 
0 

कण--पु० = एक APEC का 
नाम, एक राजा का नाम |: 
[d ^ 

कल --शु ० = करनेवाला | 
९ 

कपूरदोप--पु० = नाम एक टाप 

i a 

का। 

RHA - न, काम | 

कलइः-पु० = West दाग्‌ । 

कला --खो ० = कारोगरो | 

कलि--पु० = लड़ाई, झगड़ा | 

WY - १--आ० = सकना, योग्य 
होना | 

कल्याण न० = शुभ | 

कबरो--स्वो = बालों को लटी । 

कबि--पु० = कवि | 

काक - To = RN | 

कान्ता--स्वो०> बह, स्त्री । 

कान्ति स्वो० = चमक, प्रकाश d 

कारण -न०=संबब। . 


क 
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काराग्टइ --न० = जेलखाना । 

कारुण्य-न० = ढ्या,सेहरवानो। 

कार्य--न० = काम | 

काल - Jo = समथ, वत्तु | 

काश्‌= १ NT-N qo = (प्र) = 
चमकना ' 

काष्ठ--न० = लकडी | 

faw«—u» = नौकर | 

किन्तु--अ थय = परन्तु । 

किरि -पु० = सुअर । 

कौतिं-स्वो० = यश, भलाई, 
नेको, शोहरत | 

कुण्डित -पु० = Hist, wage 

कुत:--अघ्येय > कहां ` । 

कुतूहल--न० = इच्छा, उत्कण्ठा। 

कुच-अन्यय = कहां di 

कुमारो--स्त्रो० = 5वारो कन्यां। 

कुम्भ कार--पु० = कुम्हार | 

कुरु पु०=देश का ATA ( बहु 
बचन में )। 

aq - Yo = करता हुआ । 

कुशलिन्‌--गु० = खुश, प्रसन्न | 

कुस--8 'प० = मिलना ( वाथ 
घाल कर) 


झुसुम=न०= फूल | 
कुटस्य -Yo = परमात्मा । 


कुप--पु० = कंवा । 
र 
कुस्म - qo = कछुत्रा । 


छ = करना, (अधि -) = अधिक 
करना, अधिकार छोना । 
कत्‌-- ६ गण--प° = काटना, 

तोड़ना | 
छत-(क्क का निष्ठा) = किया gam 
छतज्ञता -स्त्रो० = | 
कति--खो ० = काम | 
कते - अ्रव्यय = वास्ते, लिये । 
कृपा-स्त्रो = अनुग्रह, सह रवानो 
छष्‌--६ गण-प० = हल चलाना ! 
mutas -पु० = किसान i 
कष्ण -पु० = क्कष्ण्‌ I 
कु - ६ गण-प० = बखेरना, फे- 
लाना | 2 
कृत्‌ - १-ड०प० = कहना, बताना 
कोश--पु० = खजाना | 
कोमुदो-स्वो० = चांद की चां- 
zat fee 
कौशल--न० = बुद्धिमता, पुर्णता 
कौशास्बो - खो० = एक्र नगर का 
नाम । | 
कौशिक--पु० = कुश के बंश का! 
क्रम्‌ - -१-४-प० = टंहलना d 
क्र ड- १ गण-प० = खेलना | 
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क्रोड़ा--खो = खेल । 

क्रोध - पु० = क्रोध, गुस्सा | 
क्रोस--पु० = कोस | 

क्लम्‌ = १-४-प० = थक जाना । 
AN - पु० «दुःख, तकलोफ । 
क _ अव्यय = कहां | 

aq = [क्षाम्‌ | १ गण-आ०प०-४ 


TAT | 
क्षमा - स्वो °माफो | 
चयिन्‌ - गु० = घटता हुआ । 
क्षर -पु० = क्षय होनेवाला | 
aq- चाल] to गण = प° = 
धोना, प्र के साथ भी । 
=R गण- प° = नाश होना, 
क्षोण होना | 
क्षिप्‌ = ६ गण-प० = mari 
चुद - पु० खो ०, न° = कमोना 
BEES 


afaa = = : 
| ataa To भूखा। : 


चुभ्‌ = ४ गण-प० = HEAT | 


क्षेत्र न° = खेत | 


चेचगामिन्‌ = गु० = क्षत्र या प 
वित्रस्थान को जाता हुआ । 


२४:३१, ०/, 
— Sa, 
0000 


ले 


Wo = AAT करना, साफ T- 


SH- Yo = लङ्कड़ा । 

खड्ग = Yo = तलवार | 

खन्‌= १ गण - प० = QT, 
(उद्‌) भी । 

खनित्र mo = फावड़ा | 

खज = खो ० fas या धतूरे 
3 A र 
का पेड़ । 
e 

खजुर-पु० = खिजुर, विच्छू। 

खल - Yo = खराब, दुष्ट । 

खिट्‌ - ६ — प° = मारना, AF- 
लोफ देना, wa होना | 


Ji 
गङ्गा - स्त्रो = नाम एक नदौ का 


गच्छत्‌ — (STE प्रत्यान्त ) जाता 
हुआ | 


गज पु° = हाथो । 


गण -- १० गण -- प० -- गिनना, 
समभना, मानना । 

गति - te > चाल, चलने कः 
ढंग । 


गन्तु — Yo = जानेवाला | 


i S T A 
गन्धव - y- = दवतं का ग- 


a 
बया | Se a Vu 2 
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गम्‌--[गच्छ ] १ गण-प० = जाना, 


( अव- ) = जानना, समना, 
(प्रति) और (आ )--लौटना, 
(अधि-) = पाना, (निर्‌) चल 
देना, (सम्‌ ) आ०प० = fa- 
लना, मिल कर बहना, (अन-) 
पोळे र जाना । 
गसन--न ० = जाना । 
ग्ह्म--गुण = धिङ्गार योग्य | 
गल्‌--१--प० = SCIT | 
WAY—L - आ०प० (प्र) बड़- 
बड़ाना | 
गाच---न० = अङ्ग, बदन | 
गान — न० = NAT | 
गायक--पु० — गानेवाला | 
SITE — 0A o-(Ha-) = 
गिरि--पु० = पहाड़ | 
गोत न०>-गोत। 
गुण-पु० = नेकी, गुण । 
गुणवत्‌--गु० = गुणवाला | 
गुप्‌ू--१-प० = बचाना, पालना । 
JR—Te = लस्बा | 
WE — १ Foto = छिपाना, Z- 


ARIAT I 


कना | 
| (घरका ae 
गोदावरो--खो o = Uh नंदो का 
नाम । 


गोत्र-न० = बैश । 

गोप--पु० = गाल, TH | 
वाला | 

गोष्ठ--पु० = गायों के बन्द | 
का STET, गुबाड़ा | 

ग्रथ--पु० = पुस्तक | 

अन्थन--न० = गूंथना, माला F- 
नाना । 

ग्रहण - न० = पकड़ना । , 

ग्राम-पु० > गांव । 0 


ग्रो्--पुः गरसौ । 


q 


घट -प० = घडा । 
घुष्‌--१० - ८० = प्रसिद्ध करना 
आवाज करना । 
= Fos gy - > 


घ्रा-[जिघ्र] १-प° = qaar l 


"d 


च-अव्यय = और । 
चकोर -घंश= एक प्रकार को 
चिड़िया i - P 
चक्र--न० = पहिया । 
चक्षस---न० = आंख । 
aqa No = थोड़े काल ठहरने- 
वाला | ~ Sty eae 
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( 
चण्ड--गु० = भयानक, क्रोधी । 
चन्द्र - पु० =F} | 
चन्ट्रापोड ye = एक राजकुंवर 
का नाम | 
चर्‌--१ गण-प० = जाना, | 
(आ-) = अभ्यास करना | ` 
चरित--न० = जोने का ढंग, AT- 
चरण | 
चमेन्‌- Ao = खाल | 
चल्‌--१--प० = चलना, भटकता 
ऑफिरना । 
चातुर्ये--न० = चतुराई । 
WIU—go = कमान, धनुष | 
चित्‌ १-प०, ? o-3ITo "८ टेखना, 
जानना, समभना | 


चित्त--न ० = मनं | 

चिचकूट--पु० = एक पहाड़ का 
नाम ¦; E 

चिन्त्‌ ण१९१०गण-प०> बिचार क- 
रना । 


चिन्ता - ito = शोच, फिकर। 

चिरम्‌ - अव्यय > देर, बहुत काल 

SR—to गण--प० = चोरी क- 
रना, चोरना, चराना | 


करता इञा । 


चोर -- Jo = चोर i 


आज्ञा 
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छन्ट्सँ--न०- वैद, पद्य | 


कछात्र-पु० = शिष्य, चेला, वि. 
TT 
द्यार्थी । 
छाया----स्तौ ० = छांयां i 


को - ४--प० = काटना | 


ST 


जगत्‌ नऽ = संसार, दुनियां। 


SHIRE — go = संसार का क- 
रनेवाला | 

जन्‌--'ना) ४ गण--प० = पैदा 
होना | uU 

जन--पु० = मनष्य, आदमी | 

जनक - Yo = बाप, पिता, सौता 
का बाप, नाम एक राजा का। 

जननी -- स्त्री = माता, मा | 

जय--पु० = जोतनः । . 

जयत्‌--( शट प्रत्ययान्त ) = जो- 
तता FHT) _ _ 


जयन्त - घु० = इन्द्र के पुत्र का 
नाम | 


जरठ -- Yo = बूढ़ा आदमी T 
जरा--स्वो० = बुढ़ापा | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जलचर-पु० = पानो के जोव | 

जलघि--पु० = समुद्‌ | 

जल्पू--१ गण--प० = बोलना i 

जाद्य--न० = qui 

जाति--स्त्रौ = जात । 

SATE —Yo = TATE | 

जायापति-पु० (द्वि०ब०में हो ) 
स्वो और पति à 

जाल--न० जाल, dil | 

जि--(जय्‌) १ गण--प० =Ñ- 
तना l 

जिह्वा - स्वो ० = जोभ | 

HU - गु०--पुराना, बुढ़ा, फटा 
SIT > 

जोव्‌--१ गण--प० = जोना | 

जोव--पु० = जो, जानवर । 


जोवित--न० = जोव,जान.जोना।: 


Sig छ प, १०--उ०प०-> 
गिरना, टूटना, बूढ़ा ETAT. 


जोषम्‌ - अव्यय = आनन्दपूर्वक । . 


जा — जानना (केवल कर्मव।च्य में) 

ज्ञाति-पु० = रिश्तेदार । 

ज्ञान--न० =ज्ञानः। | 

ज्यायस्‌ - To = बड़ा | 

ज्योत्स्रा-स्वो० = चांदना, प्रः 
काश | न 
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डिन्भ--पु० = बालक, वच्चा । 
डो (डय )--१ गण--अह० प = 
उड़ना । 


q 


तच्‌ -१ प० ठकाटना, ASAT 

तड्‌- १० गण--प० =~ मारना, 
पोटना । : 

ASM - Yo = तालाव । 

तण्डुल - पु० = चावल l 

ततः-अव्यय = वहां से, पोछे-। - 

तत्र--अव्यय = वह्षां। | 

तत्व--न ० = सच्चाई, असलियत.।. 

तथा--अव्यय = उस प्रकार । | 

तदा--अ व्यय = तब | | 

तप्‌ - १-४-प० = चमकना, गरम: 

| होना, तपाना i 

तपसू--न ० तपस्या । , 

तम्‌--४ Wo = धकना, जाय होना: 

तसस्‌--न० = अँधेरा | 

तमिस्था- ate = रात | 

तारि खो० ० = नाव । 

तरु--पु « = पेड़, बोका ॥ _. 


ee 


@U— Fo = घास। 


ढष्णा--स्त्रो ० = प्यास, IST । 


| टप्‌-४-& गण-प० = तृप्त करना। 
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त्याग--पु० = छोड़ना । 


as --१ ०आ०,१-प० = SUTT | 

तस्थिवस्‌ गु० = बैठा हुआ, ठ- 
हरा इञा l 

तारक--न » = तारा | 


चस्‌--१-४-प० = डरना, कापना। 
चुटू---१-8-प० = तोड़ना, फाड़ना 
लट्ट--पु० = देवताओं का चेजारा 


द्‌ 


दंश--१ प° = काटना, डंक सा- 
रना। 
| दक्ष --ग्रु ० = परिय्रमो, मेहनती, 
चतुर । 


तालु--न० = तालवा | 

तिरस्‌--अव्यय = टेढ़ेपने से, qi 
तरह से । 

तिल-पु० = तिल | 

तोर--न ० = किनारा à 

तु--अव्यय = परन्तु, ( वाक्य के 
आदि में नहीं आता ) 

तुट्‌ - ६ गण प० = दुःख Sat 

ठुल्‌ -१० गण-प० = तोलना। 


[दण्ड्‌ -१०-प० = सजा देना | 
दण्ड--पु० = छड़ी, सजा । 
 दण्डका--स्त्रो ० जंगल का नाम 


ro गण-प०-७०--राजो | दम---४-प० = पलाऊ होना, या 
ri 


वूल--पु० = रूर । 
वृष्णौमू--अव्यय = चुपचाप । 


करना, पालना । 
दरिठ्र--गु० = गरोव, दोन | 

| दर्शन--न० = देखना | 

| दशरथ-घु० = एक राजा का 

| नाम, राम का पिता । 

' दह -१-प° = जलाना। 


षित - Fo = प्यासा | S 


; दा--[यच्छ ] १ गण-प० = gar 
तरं d : = bj 2 
q (तर )-१ गण-प० = पार होना - -n =| 
तिरना, (अवः) Be cU | 
20225 /+ तिरना। | दाह्-पु० = देनेवाला, दातार। 
तैजसू--न० = उजाला, ग नेः प्र: | a NE 
eee | (कमवा में “हीट ) (अः) = 
त्यज्‌--१ गणः की | | 
= Vo=eteat) _ दारिद्रप्र--_न ० = द्रिट्रता। - 
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दारुण-यु० = भयानक, खीफ- 


नाक। 
दासी स्वो० =चेरो, बांदो । 
fea—ao = fea | 
दिवू--8-प० = चमकना, पासा 


फेंकना, जुवा खेलना । 
दिवा - अव्यय = दिन सें । 
दिवौकस्‌--पु० = ईश्वर, देवता | 
दिश--६-प० = दिखाना, (उपः) 
सिखाना, (त्रा) = आज्ञ! क- 
रना, fat) = जाहिर करना, 


कहना । 
दोन--यु० = गरोब । 
दौप--पु ० = दोवा | 


दोघे-शु ० = बड़ा, लम्बा । - 
दुःख--न ० = दुःख । 
दुग्ध--न ० = दूध । 
दुराचार--पुः = कोटा चलन EC 
दुग--न० = किला, कठिनता i 
टुजन--पु० = खराब. आदमो। 
दुर्दशा--स्त्रो ०.= Fat दशा | 
दुष्कुृत--न०+-बुरा काम, पाप । 
दुष्कृति-स्वो० = बुरा काम | 
ge— ge + (faz) = व॒रा, बिगड़ा 
V E 
दुहिढ--स्त्रो ० बेटी । 


$ 
| 


| 


XS 
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दूत--पु० = दूत, वकोल । 

BT =F 

Z- (Q )--१०-प० = फाड़ना | 

efeuq - पु० = मजबुतो | 

हभू--१-६-प० = वाधना, गूथना, 
पिरोना । 

zy— [usa] १ गण-प० = देखना 

इशदू--स्त्रो = पत्थर, शिला । 

देव ~ qo = देवता | 

देवदत्त--पु० = नाम एक मनुष्य 
का | 

देवो--स्त्रो ० = बडो अष्ट स्वो 


या 
देवौ । 


देद--पु० = देवर | 


देशपु ० = देश | 


, देह--पु० = शरीर । 


दैन्य--न० = नोचापन, गरोबी । 
दो--8-प० = काटना, (खेत का) 
लावणी करना, तोड़ना । 
दोषा--अव्यय = रात से। 
दोस--पु० = sig, भूजा । 


। युत्‌ (st) १ गए-आ०प० = 


चमकना | 
दरव्य-नJ० = रूपये, धन, wu 
व्यादि | 
ag ye = देखनेवाला । 


S 


~ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Z गण-प० = पानो टपकना, 
गोला होना, चलना, पिघलना 
(दया से) 

दुह--8-प० = धोखा देना, मा 
रने को इच्छा करना d 

हारिका -खौ० = एक नगरौ 
नाम। 

fea - go = पहले के तोन adt 
को जातियों में से कोई, - at 
WT | 

SHER = ZU t 

gyo = नफरत करनेवाला, 
बैरी । 


ध्‌ 


धन--न०> धन। 
धनपति पु० = कुवेर, धन का 
देनेवाला | 

धनिक--पु ० = धनवान | 

धनुष - न० = कमान | 
धर्म--पु० = धर्म । 
धा--( रखना ) fat) = रखना, 
स्थापन करना । : 
ae go > Bel करनेवाला | 
घान्य--न० = नाज । - 


0. : 
WRT ye = Wee का बेटा 


१४ ) 


, धाव्‌ - १ गण--प० = | 
भागना | 
धिक्‌ -अव्यय = धिक्कार । 
| घोमत्‌--गु० = बुद्धिमान i 


+ घौर्‌-- १०-अ० (आव्‌- = अपमान 


करना, नफरत करना | 
धौर--गु० = बहादुर आदमी, बु- 


द्विमान, गन्भीर, सन्तोष रखने 
वाला | 


धृप्‌-१ प० = गरम होना, या 
SEGI सगन्ध SAT | 
धूजटि-पु० = महादेव | 
४--(धार्‌ ) १० गण-प० = पक- 
VUL पहनना, देनदार होना, 
१ गण-उ०प०(उट्‌-) = बचाना, 
छुड़ाना, उठाना, । 
४छति--खौ० = बहादुरो, धीरज । 
घेनु--स्त्री = गाय ।. 
अ--१-प० = फूंक मारना, शंख 
बजाना, ताव देना । : 
ध्यान न० = बिचार, सोच । 
ध्वंसू--१ गण-आ० = नाश होना; 
गिरना | 
ध्वनि--पु० = आवाज्‌। - 


See AANA 
"nt 
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ERR 


१५ ) 


a 


q 


न - अव्यय = नहीं । 
नकदापि--अव्यय = कभो ubi 
नख-न० = az । 

नगर--न ० = गांव, शहर । 
नटनो--श्नो० = नाचनवालो | 


नटो--स्त्रो० = नाटक करनेवालो, 
नटनो i 


नद्‌ - Yo = बड़ो नदौ । 

नदो--खो ० = नदी । 

AAS Weg | 

नन्द--१ गण-प० = (अभि-) खुश 
होना, राजो होना | 

ag— yo = पोता | 

नभस्‌--न० = आकाश, आसमान 

नम्‌---१ गण-प० = झुकना, अव 
के साथ भी । 

नमस्‌--अव्यय = नमस्कार करना 

नयन--न० = आंख | 

नर- Yo = आदमो, पुरुष | 

नव->गु० «नया | 

नश्‌ - ४ गण-प० = नाश होना, 
न AGT । 

नाग--पु० = हाथो | 

नाटक - न° = खेल, तमाशा | 


नामन्‌-न° = ATE | 
नायक--पु० = लेजानेवाला | 
नारद - Yo = ऋषि का नाम। 
नारो--स्त्रो० = लुगाई, औरत । 
नारायण--न° = नाम | 
नाविक--प° = WT | 
नाश--पु ० = बरबादो | 
निधि--पु० = खजाना, कोश | 
निन्द्‌ - १ गण-प० = निन्दा करना 
निन्दा - ato = निन्दा, चुगली | 
निपुण--गु० = पूरा । 
निरतिशय गु० पूरा, जिस से 
बढ़कर न हो । 
निर्देश - पु० = आज्ञा । 
निर्मित - (मा का निष्टा-निर्‌ से 
साथ) = बनाया हुआ। ` - 
निबेन्थ--पु० = तकाजा, हठ । 
निर्वृत्तिमत्‌-गुण = खुश i 
निदेशित-(नि+ विश का निष्ठा) = 
TT SAT I कळ 
निशा - स्त्रो० = रात। ` 
निशाचर - पु० = राक्षस d 
निंशाचरो- ele = राक्षसो, भू- 
तनो । 


निशित--यु० = तेज । 


NEN < 
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fag -ge = बिना | 
स्थिर । 
निषस--सद्‌ का निष्टानि के 


साथ' = बेठा हुआ | 


निष्क -पु० = एक सोने का सिक्का, 


मोहर | 
नो-- १ गण-उ०प० = चलाना, 
लें जाना, (त्रा) = लाना, वि-) 


१-प० = पढ़ाना, शिक्षित we 
रना, (प्र) = लिखना, बनाना 
पुस्तक का । 
नोचेस्‌ - अव्यय = नोचे । 
नोचेराख्य qo = (नोचेस्‌ + आख्य 
Ge = नाम, = नोचेम्‌ नाम 
का (आख्य शब्द बहधा एसो 
स्थानों में आता हे, । 
नोति--राज्यनोति i 
नू--&-प० = प्रशंसा करना | 
बज ret | 
ZA- ४-प० = नाचना। 
त्य -न०<नाच | 
नप-पु०> राजा Ie 
नपति-प०> राजा । 
ZUG - गु०- खोटा, पापी । 
नेच -न० आंख | 


AS | c-— ——— —— —M ^ oe UUU i 
न्याय--पु° = दशन के Wap 


न्यायसभा-- = le = ( न्यायः. 
पु० = न्याय, सभा--स्त्री = 
कचहरो) = न्यायालय, न्याय 
का स्थान, कचहरी | 


q 


पक्षिन्‌-पु० = परिन्द्‌ | 
पङ्--पु ° = कोचड़ | 
पच्‌--१-उ०प० = पकाना, | 
पदञ्मदटौ--स्नौ ० = नाम एक ज- 
गह का । 
पच्नर--पु० = पिंजरा | 
पढ्‌ -- १ गण-प० = पढ़ना,सौखना। 
पण्‌--१ Ue = प्रशंसा करना | 
पण्डित--प०< पढ़ा लिखा । 
Hq— गण प० = गिरना, (sz) 
उठना, उड़ना, उछलना | 
पत्नी - स्लो» = बहू । 
पथ्य - न० = खान में उचित । 
पद्‌--४ गण-आ ० (निस्‌-) = नि- 
कलना, पेटा होना । . 
पद्‌ -न० = पेर। 


प्चकल--प१ = नाम तालाब का। 


| पन्‌--१-प° = पढ़ना, सोखना । 
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परयस्‌--न० = पानो, दूध । 

पर--यु० = बड़ा | 

परकीय - Jo = दूसरे का । 

परम--शु ० = बहुत | 

परमम्‌ अव्यय = मंगर, पर, प- 
रन्तु । 

परवत्‌--गु० = पराधीन | 

परशु--पु० = कुल्हाड़ा, फरसा | 

परशुराम--पु० = नाम एक ब्रा- 
ह्मण का | 

पराक्रम--पु० = जोर, बीरता । 

पराधे--टूसरा आधा | 

परिणाम--पु० = फल, निचोड, 
सिद्धान्त करो हुई बात | 

परिहित--शु० = पहरा FA | 

पर्ण--न० = पत्ता | 

पर्वेत--पु० = पहाड़ | 

पल्लव--पु° = ww, नया पात | 

पल्वल--नं० = छोटा तालाब, जो- 
wy । E 

पवन--पु० = इवा | 

पवि--पु०- इन्द्र का बज्न | 

पशु--पु० = चौपाया | 

पञ्चात्‌ अव्यय = पोळे, फिर । 

पश्यत्‌--शळ प्रत्ययान्त = देखता 
हुआ । 


————— 


R गो ० 


१७ ) 


पा-[पिव्‌] १ गण-प० = पोना (क- 
मंवाच्य मे “पौ” आता हे ) 

पाठ--पु० = पाठ, सबक | 

पाठशाला--स्त्रो = मदर्स, U- 
ढ़ने का स्थान । 

पाणि--पु० = हाथ | 

पाण्डव--पु = पाण्डु राजा का 
बेटा । 

पात--घु० - गिरना i 

पात्र - न० = योग्य पुरुष या चोज। 

पाद-पु० = पेर । 

urer—ge = मुसाफिर, बटेऊ | 

पाप--न० = पाप, पु० = पापो । 

पारितोषिक - न° = इनाम । 

पार्थिव--पु० = राजा | 

पालक--पु० = पालनेवाला। | 

पांसु--घु ० = रेत । 

पिण्ड- पु० = पिण्ड | 

पित्र--पु० = बाप, (द्ि०ब० में ) 
सा, बाप । 

पिल्व्य-पु० = चचा, काका | 

पिश--६ = उ०प० = बनाना | 

पोड़--१ ० गण-प० = दुःख देना | 

पीड़ा-स्त्रो ० दुःख, दरद। | 


पण्य - न० पुण्य, पवित्र, YR | 


पुण्यवत--ग्रु० = भला, पुण्यवान b! 


E 
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पुत्न-पु ० = बेटा । 

पुची — «t «= बेटी ॥ 

पुनर--अव्यय = फिर | 

i पुमस्‌--पु० = seal, नर । 
पुरतस्‌ -अव्यय = पहले | 
पुरो--स्त्रो० = नगरी,शहर, गांव। 


| _ | g&8— ye = आदमो,मनुष्य,नर। 
YI—8 गण — do > पोसना, पा- 
लना | 


पुस्तक--न ० = किताब, पोथो i 
पूज्‌ - १० गण-प० = पूजना | 
पूजा-स्त्री = पूजा । 

पूजास्थान - न० = पूजा का घर | 
पूज्य -- गु० = पूजने के योग्य । 
पूर्वाध = पहला आधा | 


टच्‌--१- प° = छूना | 

sat स्वो ° = धरती | 
पोत--पु० = नाव । 

HR ge = नगर का बासी | 
प्रकर्ष--पु० = बड़ाई, dep) २३ 


॥काश--प्‌० = चाटना, धप, ता- 
वड़ा । 


nee — स्त्रो ° = खभाव। 
प्रच्छ एच्छ]-९-प० = quar 
प्रजा -स्त्रो० = रेयत | 


अच्ञ-(या प्राज्ञ yg. = 
Y EX) pu बुद्धिमान 
Seat . 


l. EC EMEN xem करना 4 0 चलाना, जारो करना] | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्रभूत--गु० = बहत | 


प्रतान्‌ अव्यय = फैला हुआ । | 

प्रताम्‌ अव्यय च थका हुआ। 

प्रतिकति--खौ० = तसबीर, न- 
कल, मूर्ति । | 

प्रतिक्रिया--स्त्रो० = बदला, इ. 
लान | 

प्रतिपद्‌--स्तो ० = पड़वा,म्रतिपद्‌। 

प्रतिष्ठापन--न० = ठहराना । 

प्रतिहत्‌- इन्‌ का निष्ठा प्रति-) = 
मरा YT, रोका हुआ | 

प्रथ्‌-१० गण-प० = छापना, फै- 

_लाना। 

प्रथम--शुण = पहला | 

प्रथम-सुछत - न° = पहले का 
अच्छा काम । 

प्रबल-- गुण = बलवान, HATA | 


प्रभा-स्त्रो० = चांदना, चमक | 
प्रमु--पु० = स्रामो, मालिक i 


प्रमटा- स्वो ० = जवान औरत ! 
प्रमाण--न० = सवूत, गवाही | 
प्रयन्न-पु० = कोशिश, जतन | 
प्रयास--पु° = कोशिश, जतन, 
खम, मेहनत ।. 
प्रवर्तन -न०.= स्थापित करना, 
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प्रवाह--पु० = बहना । 

प्रशस्य--गु० = सराइने योग्य | 

प्रशान्‌--अव्यय = समान | 

प्रथय--पु० = आदर, सनमान | 

प्रसन्न-(प्र + सद्‌ का निष्ठा) = खुश। 

प्रसाद--पु० = WE: 

प्राचो - खो० = पूर्वे, पूर्बदिशा | 

प्राज्ञ-पु० = बुद्धिमान आदमो | 

प्राण--पु०--(बहुबचन) = जोव, 
जान । 

प्राणिन्‌--पु० = जोव, जानवर | 

प्रातर्‌--अव्यय = सबेरै | | 

प्राप्त--(7 + आप्‌ का निष्ठा ) T- 
इंच कर, पाकर | 

प्रायस्‌ -अव्यय = बार बार, ब- 
हुधा, लगभग d 

प्रावोण्य--न० = प्रवोणता । 


प्रश्न करनवाला । 

प्रासादतल--पु० = (प्रासाद पु० = 
देवता या राजा का सहल + 
तल--न ० = सतह) = महल के 
ऊपर को कत | 


प्रिय-गु० = प्यारा । 
प्रियवादिल्व--न० = बोलो का | 
Awa 


प्राश्चिक-पु ० = परोक्षा लेनेवाला, | , | 
| बचन-न० कथन, कहना । 


२९ ) 


प्रियवादिन्‌-गु° = मोठा बोलने- 
वाला । 


प्रो - [प्रौण] १० गण-प० = प्रसन्न 
करना | 

प्रौति--खौ” = dv, मुहब्बत । 

प्रमन्‌--पु० = प्यार | 

प्रेयस्‌--शुण = बहुत प्यारा | 

सु-१-आ० (fa-) = तिरना, पानो. 
पर डामाडोल फिरना। | 


m 


फल्‌--१ गण-प० = फलना, पूरा 
होना । 

फल--न० = फल, सेवा । 

फलाशिन्‌- गुण = फलाहारी, 
फल खानेवाला। | 


= 


बन--न० = जङ्गल । = 

बन्धु--पु० = सम्बन्धो, रिश्तेदार । 

बल- «o =सेना, फौज, MAA, 
जोर । 


| बलि-पु० = बलिदान | 


बह्िस--अव्यय = बाहर ( अपा- | 
OP ut 
दान के साथ आता ह )। « 
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डु ( २० 


बहु - गुण = बहुत 8I 


) 


Wu — fo गण-प् ० = खाना i 


बहुशस्‌--अव्यय = बहुधा, बहुत | भगवत्‌--युण = बड़ा ईश्वर | 


दशाओं में। 
बाण--पु० = तौर | 
बाल--पु० = बच्चा | 
बाइ--पु० = भुजा | 
बाहुत्य--न ० = अधिकता i 
बिड़ाल--पु० = विलाव | 
बिना--अव्यय = वगैर | 
बिन्दु - पु° = बंद । 
बिस्ब--न० = मण्डल | 
बौज--न० = कौज । 
बोर--पु० = बहादुर | 
बोय--न० = बहादुरी | 
वुदि-स्वो० = TAS | 
बुध? गण-प० = जानना, सम- 
भना | 
बुध-- Yo = वुद्धिमान | 
बेर न०- दुश्मनौ । 
SI To = संसार का रचने: 
वाला, ब्रह्मा। = | 
त्राह्मण~~पु० = ब्राह्मण, बामन | 


भ 


भङ्ग--पु० = टूटना | 
भञ्‌ -१ गण--आ०प० = भजना 
आस्य होना, लगना | 
भद - पु’ = अच्छा होना लाभ। 
भय - न° = डर | 
भद --पु० = पति, स्रामो | 
Wa --१०-अआ०.= धमकाना | 
भर्मन्‌--न० = घर । 
भवत्‌-सबेनाम, आप | 
भागोरथो--स्वो० = AST | 
भानु--पु० = सूर्यं, सूरज । 
भार--पु० = बोझ | 
भारतवर्षीय--पु० = हिन्दुस्तान 
का रइनेवाला | 
maie = बहू । 
भाविन्‌--पु० = होनेवाला । 
भाष्‌--१ गण-उ०प्‌० = बोलना, 
(प्रति) = उत्तर देना | 
भिच्‌--! गण-आ०प० = मांगना। 
भिक्षुक--पु० = भिखारो | 
भोम--पु० = पाण्डु के बेटे का 
नाम। . 
HHI) १ गण-प० = होना, 
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भत--न० = जानवर | 
~ 
भूति--स्वो ० = अभ्युदय, इकबाल 
~ 
WU — qo = राजञा | 
a S S 
भूम्टत्‌--पु० = राजा, पबत | 
भूमि--स्वो० = जमौन, Tat, ध 
रतो । 
भूयस्‌ू-गु० = बहुत बड़ा | 
भूरि-गु० = बहुत | 
CU Cl Bs del ELLE पात 
नना या पहनाना | 
भूषण--न० = ग्ना, जेवर | 
सटर - (भर-)-- १8० = भरना | 
स्टत्य-पु० = नोकर | 
भोग--पु o — खुशो l 
भोज - न० >> खाना | 
भोस्‌-अव्यय - सम्बोधन का पद । 
स्त्रम्‌ = 8-प० = फिरना | 
zw 
सत्रमर--पु० = भींरा, HA । 
भ्वसज--६ You = भूनना। 
x an » 
खातल--पु० = भाई | 
सत्राश्‌ 


४8-आ० = चमकना | 
qu— 


Wiehe — 


H 


मण्ड्प--पु० = कोपड़ा, मांड़ा । 

मणि -णु ० = जवाहर | 

मणिकार--पु० = जीहरो | 

मति--स्वौ ० = समझ | 

मत्य--पु० = मछलो, मच्छ | 

सद--४-प० = पागल होना, N: 
लतो करना | 

मद-पु० = नशा, गुस्ताखो, म- 
स्तो, गर्ब । 

सट्न- Yo = कामदेव | 

मदिरा = ato = शराब | 

सधु--न० = शहद | 

मधुरम्‌--गु० = मोठेपन से। 

मन्‌--8 गण-आ०प० = (अव्‌) न 
मानना, (अन-) मानना, राजो 
होना । 

मनस्‌ न० = मन। 

सनु-पु० = हिन्दुओं का कानून- 
कर्ता, आदि पुरुष । . 

मन्च्‌- १० गण-अआ०प*-१ प° = 
सलाह लेना या करना (नि-)= 
ब॒लाना | 


मन््--पु० = वेद का मन्व, de 


'मन्द्-गु० = सहज, ASAT! 
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मरुत्‌ू--पु० = हवा या उसका 
वता । 
महिमन्‌ -पु० = बड्ाई | 
महिष--पु० = Hur | 
महिषो--स्त्रो० =रानो जो गही 
पर हो, पटरानी | 
सहो--झ्तो ° = धरतो । 
महोत्सव पुः = खुशो, मेला, धूम 
धाम । 
सा, साङ्‌ -- अव्यय = मत, नहीं । 
सा--[मौ]-8४-आ ०प० (fat) = 
पैदा करना | 
मांस--न० — मांस, गोश्व | 
माणवक--पु० = एक मनुष्य का 
नाम, लंड़का । 
माह--स्त्रो «माता, मा । 
माधुर्य--न० = सौठापन,मिठास | 
मानव- पु०> मनुष्य । 
मारत —Yo= हवा या उसका 
देवता । । 
माग - १० गण-प० = ढंढ़ना । 
| = सड़क, रास्ता , 
मआला--खो ० माला । 
sik उडद: 
मास--पु०-> सहोना-। 
faa -a° = भिन्न, दोस्त । 


सुक्ता--स्वो० = मोतो | 

सुक्षि-स्त्रो * = मोक्ष । 

सुख--न० = मुंह | 

सुच्‌-६-प० = छोड़ना ro 

सुट्‌ (Atz)—e गण — अ०प० = 
खुशो मनाना, खुशो होना । 

सुष्टि--पु० = मूठी भर | 

सुहू--8-प० > बेहोश होना, मू- 
faa होना । 

सूक--गु० = चुप, गूंगा। 

मूर्ख: - पुर सूखे. 

सूच्छे-- १-प० = मूर्च्छा में होना, 
बेहोश होना । 

मूर्ति-स्वो०< तसबीर, मूरती i 

मूतिमत्‌- गु ° = मूर्तीवाला | 

मूल--न° = जड़, पेर । 

sz (स्रियू)--६-आ ०प० = मरना । 

TN- १०-आ०प० = FEAT | 

स्थ्ग--पु० = हिरण | 

सणालिका- = स्वौ० = कंवल 
sA ` 

सृत्यु--पु० = मौत | 

स॒द्‌-स्वो० = fast i 

Ug शु° = नरम, मुलायम I 

स्टश्‌-& Wo = जांचना, परीक्षा 
करना । 
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मेघ-पु० = बादल I 
मेधाविन- पु ० = बुडिमान i 
मोक्ष - प०--सुक्ति, मोक्ष। 
सोदक - पु० = लड्डू , मिठाई i 
मौन--न० चुप, गूंगा | 

स्ना — १-प० = बिचारना | 


य॒ 


यच्छ - Yo = कुबेर का नीकर | 

यज्‌ -- १ गण-उ०प० = पूजा कः 
रना | 

यजमान — Yo = यजमान, यज्ञ 
करनवाला । 

यज्ञोय - Yo = यज्ञ से सम्बन्ध र- 
खनवालो वस्तु । 

यत्‌ ¬ १ MTA "यत्न Wn 
रनो, तदबौर करनो। 

यतः -अव्यय = sivi से । 

यति- qe = साधू जितेन्ट्री । 

यत्न - Yo = उपाय । | 

यत्र - अव्यय = जहां ।. 

यथा -अध्यय = जिस प्रकार से, 


जेसे ।. 5 
यदा अव्यय = जब । 
यन्त्र - Ao = कल . 


यस - Yo = मौत का देवता | 


यशस्‌ — न° = यश, "fewer i 

यशस्वत्‌- Fo = प्रख्यात, AN- 
वाला | 

यस्‌ — $-8-Q» = उद्योग करना | 

याच्‌ - १ गण-आ ०प० = मांगना 


` याचक - Yo = भिखारी, मँगता। 


याढ--स्त्रो० = दौराणो या जि- 
erit i 

यात्रिक - पु० = याचो, तोथ को 
जानेवाला | 

युज्‌--१-४-प० = जोड़ना | 

युद--न ० = लड़ाई । 

युधू--४ गण-आ०्प० =लड़ना | 

यूथ--न ० = कुण्ड पशु पक्तियों क 

योगिन्‌--पु० =afa i 

योजन - न० = चार कोस | 

याधा-पु० = लड़नेवाला सिपाहो। 


d 


रता-गु० = लाल | = 

रक्ष--१ गण-प० = पालना, ब 
चाना ।. = 

रक्षक--गु० = पालनेवाला, पह- 
रायतो । 


_रक्षण--न ० > बचाव | 


रक्षस--न० = भूत, राक्षस । | 
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रक्षिट- पु" = बचानेवाला। _ 
रघु - पु० = रघु राजा के बंश के 
(agaaa 8)! 
w T = भिखारी, दोन । 
रच्‌- १० गण-प० = रचना | 
रजत--गु० = det का बना 
. हुआ, चांदौ । 
रजनो--स्तो ० = रात | 
रजसू--न० = रेत, धूर, धूल, र 
नोगुण । 
रज्जु--स्त्रो ० = रस्सो | 
रति---खो = खुशो, कामदेव को 
स्वो। 
रत्न न० = जवाहिर i 
रथ--पु० = रथ, बग्गो । 
रथ्या - ato = सड़क, गलो । 
र्व्यारुहमान--पु °= (रथ्या-पु o= 
रथ का घोड़ा + आरूह्यमान- 
रुह का गनच्‌ प्रत्ययान्त ) > 
घोड़े पर सवार | 
| गण-आ०प० (St) = 
शुरू करना, काम में लाना | 


_ बहलाना, खुश होना | 
रम--पु०< पति, प्यार करने- 
वाला p 


रम्‌-१ गण-आ ० = खेलना, दिल | 


रमा--स्वो० = लक्ष्मो, एक लुगाई 
का नाम | 
रस्य - qo = खुश करनेवाला wn 
बसुरत, सुन्दर । i 
रवि - पु० = सूर्यं सूरज । 
रस--पु० = रस, सजा । 
राक्षस--पु० = दुष्ट पुरुष, भूत । 
राज्‌-वि के साथ-१० गण-प० = 
चमकना, सुन्दर लगना । 
राजन्‌ - Ue = राजा | 
राजपुरुष--पु० = राजा का आ- 
दमी या नौकर। 
राज्ञो-स्त्रो० = रानी | 
राज्य--न ० = राज्य । 
राजि--स्त्रो ० = रात | 
-रावण - Wo = लंका का राजा | 
राशि--पु० = ढेर । 
राष्ट्र न०> देश का नाम | 
रि--६-प० = जाना; चलना | 
रिच्‌--१ १०-प०७ अलग २ क- 
रना, बिभाग करना.। 
रिप्व-गु० = दुःख देनेवाला | 
रुक-गु० = दातार, TET! | 
रुच्‌-(रोच्‌ )-१ गण-आ० = खुश 
या प्रसन्न करना d 
रुट्‌--रोना (केवल कमंवाच में ) 
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रुधू--४-आ०-( अनु --) "आज्ञा 
मानना,(नि-) = रुकना, रोका 
जाना | 

रूहू--१ गण-प० = उगना (प्र --) 


बढ़ना, (अझ )=चठ़ना। 
रूपू--१ o Wo = (आ-) = रखना, 
लगाना, AAT | 


रेरे--सस्वबोधन = ओ | ओ | 


eT 


WA = १०-उ०प्‌० = (सम्‌-) EX 
चना! 

लक्ष्मण -- Yo = राम का भाई। 

लक्ष्मों--छ० = विष्णु को स्तो, धन 
को देवी । 

लघु--गु० = छोटा I 

लघिमन्‌ ० = छोटाई । 

लङ्घ--१-उ०प० = कूदना, छलांग 
मारना | 


लज्ज्‌ - ६-आ० = लज्जित होना । 


लञ्जा--स्वो ० = लाज, शरम | 
लता--स्त्रो ० = बेल | | 
लप्‌--१-प० = बोलना | ` 
लभ्‌--१ गण-आ० = पाना, प्राप्त 
करना | 
ललना--स्त्तो ० औरत । 


8 Wo 
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लव--पु० = राम के बेटे का नामा 

लवण -गु० = खारी, लूण, नि- 
मक | 

लष्‌--१-४-प० = इच्छा करना | 

लाळूल - न° = पूंछ | 

लाभ--घु ० = फायदा | 

लाइलं - गु० — लोहे का बना 
छुआ | 

लिप्‌--६-उ०प० = लेपना, लो. 
पना, सानना | ri 


लुट्‌ — ४-गण-प० = लोटना । 
लुभ्‌--8-प० = लोभ करना | 
लोक--पु० 5 आदमी, संसार | 


लोभ . पु०3 लालच | 


a 


वंश--पु० = कुल t 

वक्कु--गु० = बो लनेवाला । 

वक्रित--गु० = टेढ़ा, सुड़ा हुआ। 

qq. = छाती | 

बच्‌--(कैवल कर्मवाच्य में) = बो- 
लना, कहना | 

वचन--न० = उपदेश, प्रार्थना | 

वचनोय--यु० = निन्दनोय । . 

वचस्‌--न» = बोलो, बचन । 
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बञ्चित (वच्‌ का निष्ठा ) = धोखा 
दिया गया । 

वत्‌ - अव्यय = समान, मानिन्ट्‌, 
WEN | 

वत्स-पु० = बालक । 

वद्‌--१-प० = बोलना | 

वध--पु' = मारना | 

वधू- ate > बेटे को "qz! 

वन्द्‌ - १ गण--आ० = नमस्कार 
करना, प्रणाम करना । 

वनीकस्‌- गु o = जङ्गल सें रहन- 
वाला । | 

वयस--न ० = उमर, ual | 

वयस्य--पु०- साथी, मित्र । 

वर- Yo > वरदान | 

वराह- Yo = सूअर । 

वण्‌ --१०गण-प० > वर्णन करना। 

qu— mq. = जाति, xg । 

AI ge = राश्ता। . 

वल्लभ--पु० = पति, प्यारा | 

वस्‌ १ गण-प० = बोलना | 

वसत्‌-शट प्रत्ययान्त = रहता. | 

: हुआ । 

वसति--स्वो० = 

वसतो t 


| 


Lee को जगह: 


वसन्त--पु० = वसन्त ऋतु । 
वसु-न० = धन | 
वसुधा स्तो ० = gut, घरतो l 
qq qo =कपड़ा। 
qu -१गण-प० = लेजाना, वदना 
वा--अव्यय = या । 
वाञ्च- Wo = DG । 
वाचा--स्त्रो ० = बोलो i 
वाञ्छ्‌--१-प० = चाहना | 
वात--पु० = हवा i 
वातायन-न० = खिड़की, जालो 
वादु---१ ०-आ ० = (अभिः) = आ- 
. दर करना, नमस्कार करना | 
वापो स्त्रो० = कुवा, बावड़ी । 
वायस - Yo = कव्वा । 
वायु--पु० = इवा | 
वारि--न० = पानी i 
वार्ता--स्त्रो ० = खबर हाल । 
वास - Yo = रहने को जगह | 
वासस---न ० = कपडा i 
वासुट्व--पु० = देवता, कृष्ण के 
पिता का aTa i 


विकार--पु० = www का az 
लना ॥ = 


विकास--पु० = निकलना, बन 


जाना 4 = 
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विक्रम--पु° = बहादुरो | 
विग्रह--पु० लड़ाई | 
faw—uo = रोक, रुकावट | 
विच्छू---६--प० = चलना, १ ०-- 
उ०प० = चमकना, बोलना-। 
विजय--पु० = जीतना । 
विद्या--स्त्रो ० = इल्म, MA | 
विद्युत्‌ -स्वी० = विजलो à 
विदस्‌ू--गशु ० = पढ़ा लिखा i 
बिधि--पु० = कर्म, भाग्य, रीति। 
विनय - qo = विनय, आजिजो t 
' विनाश--पु* = वरवादो | 
विपत्ति--स्त्रो = दुःख t 
विपदु--स्त्री ० आपदा. टुः व । 
विविध--गु० = कई प्रकार M | 
विभव --पु० = धन | 
fa we = खराब रास्ता। 
विमुख--गु० = मुंहफेरे, विरोधी! 
वियत्‌--न० = आकाश l 
विराव-पु ० = चिल्लाना। 
विरूप--गु० = करूप । 
विवर--न ० = गुफा, ger 
विवाह--पु० = व्या, शादी । 
विश्‌-६--प० = वड़ना, भीतर 


. जाना। 
. विशुद्द--खो ० illc uo | फत नागा 0 00 सफाई, पवित्रता 


विश्व--न० = कुल संसार | 
विश्व कमेन्‌--पु० = देवताओं का 
AATU । 
विश्वामित्र - qo = नाम । 
विश्वास--पु० = यकीन | 
विष--न० = जहर । 
विस्पष्ट--शु ० = साफ, AS । _ 
विहग--पु० = पचो, चिडिया i 
विहित--(वि + धा का निष्ठा, = 
कहा गया, वर्णन किया गया। 
a— १-६०-उ ० = चुनना, पसन्द 
करना, (परि ) = घेरना (केवल 
कर्मे वा भाववाच्य ) । 
aa - पुः >बोभा, पेड़ ] | 
हजू--१-१ ०-प * = छोड़ना, नफ- 
रत करना, BU करना। 
ब॒तूं--(वर्त )--- १-आ० = होना; 
(निः) = लोटना, (प्रतिः = उ- 
लटा लोटना, आना । _ 
बत्ति-- स्त्रो = काम, पेशा, जो- 
विका। | m 
दथा --अव्यय = बेफायदा | . 
afer त्‌-गु० = बढ़ता हुञ्ा। - 
ay (वधु )--१ गण आ० = बढ़ना 
हन्त--न० =पत्ते या फल को ङः 
ण्ठल, नाका । i 
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|. (याः नद दोन ल्य व्वष--पु० = बेल, सांड | 

बेद-पुः = वेद । 

वेधस्‌ - Yo =ब्रज्चा | 

वेप्‌-१ गण-आ० = कोपना | 

वयात्य न° = गवारपना | 

व्यधा--स्वो = दरद, UIST | 

व्यध्‌- ४ गण-प० = मारना। 

व्याघ्र -पु० = वघेरा । 

व्याध-पु- = शिकरो i 

व्याधि-पु० रोग | 

व्याल--पु० = सांप, बघेरा, शि- 
कारी जानवर | 

ब्रज्‌--१ गण-प° = जाना | 

SH—& गण-प० = काटना, फा- 

 ड़ना। 

ब्रोहि-पु० = चावल | 


ST 


IRAN eto = नाम | 

WS १ गण-आ० = शक करना, 
सन्देह करना | 

शङ्का-स्वी ० संदेह, शक । 

शठ--पु० = दुष्ट | 

शत--न० = सो | 

शत्रु - पु० = Fa | 


३ €—t-T: 
होना | 

शनेस्‌-अव्यय = सहज सहज | 

शम्‌--४गण-प० = शान्ति, चेन भे 
होना । 

शम्‌--अव्यय = सुख । 

शस्बूक--पु० = एक Meal का 
नाम | 

शम्भु--पु० = शिव, देवता i 

शर - ge = तोर | 

शरदु--स्त्रो = जाड़े का मौसम | 

शरोर--न ० = देही, बदन | 

शव--न ० =लाश। 

शस्‌-- १-आ० (अआ) = आशा 
करना । 

शस्त्र--न ० = हथियार | 


शाखा--स्त्रो = टहनो, डालो | 


शान्ता--स्त्री ० = नाम, राम की 
बहिन i 
शासत्‌--शळ प्रत्ययान्त - राज 
करता हुआ | ; 
शासन---न० = हुक्म,आज्ञा,राज्य। 
शास्त्र--न ० = शास्त्र । 
शिक्षु--१-आ० = सोखना, याद 
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शिखर--पु० = चोटो । 

शिखरिन्‌--पु० = पह।ड़, dg | 

शिरस्‌ -न० = शिर । 

शिला--स्त्रो ० = पत्थर, सिल । 

शिष्य--पु० = चेला i 

शिशु--घु० = बच्चा, बालक | 

शोषे--न० = सिर i 

शुक--पु० = तोता, Gar । 

QHIA—Y>= सुदो । 

शुचू---१-प० = शोचना, शोच F- 
रना d 

शुभ्‌ (Tay )-१ AWA = सु- 
न्द्र लगना | 

शुभ-यु० = अच्छा | 

शुष्‌--8 गण--पं० = शोषना, 
सुखना | 

WE—Yo= सब से नोच, सेवक, 
व शिल्पो i 

शूट्रक-पु० = एक राजा का नाम 

शुलिन्‌-षु० = शिव का नाम | 

खगाल--पु० = गौदड़। 

शो--४ गड़--परस्मपद | 

शोभन--गु० = अच्छा । 

शोभा--स्त्रो० = सुन्दरता | 

Wa — न० = बहादुरो । ` 

शंस---१ गण-प० = प्रशंसा करना, 
कहना । ` 


श्याम--गु० = काला | 

श्यामिका--खो० = मेलापन | 

यद्ा--खो० = भरोसा | 

खस-( ATH) 8 गण-प० = थ- 
कना, मेहनत करना | 

यवण--न० = सुनना, कान । 


| शौसत्‌--यु° = वड़ा इकबालमन्द्‌ | 


खु = सुनना (केवल भाव, या RH- 
वाच्य में )। 

युति-स्टो ० = सुनना, पुस्तक | 

खेयसू-गु० = बहुत अच्छा । 

ख्रेष्ठ--गु० = सब से अच्छा | 

सोढ - go = झुननेवाला | 

आथ-यु० = ढोला । 

आघू--१ गण-आ० = प्रशंसा क- 
रना । 

स्षिष्‌- s गण-प- = मिलना (बाथ 
घाल कर) | 

ख्रोक--घु० = जोक | 

{Alo = सासु , सास | 

शस्‌--अव्यय = कल जो आवेगा। 

शान-पु० = कुत्ता । 

श्वापद--पु० = शिकारी जानवर 
( चौपाया ) 

श्वेत--गु० = सफेद, WaT | 


» — FRE ! 


Hz m 
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समया--अव्यय = पास | 
q 3 ससराङ्गण-न० = लड़ाई का से 
| छिव्‌- १-४-प० = घुकना | दान | 
o 
" समथ--गु० = लायक,शक्तिमान | 
समाज--पु० = सभा । 
सकाश- Jo = पास | समुष्र -पु० "समद्र l 
| सखो--स्वो० = भायलो, सहेलो | समूह--पु०-- झुण्ड, भीड | 
anaa: = गान विद्या | सख्द्धि-खो० = बहुत अधिकता से। 
| = ° = समूह, संग्रह | WR He = धन, इकबाल | 
" a व--प० = मन्त l 
: पु कर सम्भार--पु० = तयारो, सामग्री, 
सजन- गु० = मनुष्यों स बसा सँभालना | 
हुआ - ia 
हु z सम्माजन--न ० = बहारना, साफ 
सझलन--न ० — इधर उधर fF- करना | 
ना । 
र्‌ सस्यकू--गु० = अच्छा, wig 
सञ्ज्‌ — १-प० = चिपकना | सम्यक नेत्र ठौ 
m >-पु० = ठे - 
सत्‌-- शट प्रत्ययान्त) होता हुआ। वाल a 
S TI 


WA—Ao = सच्चाई, भलाई | 
सदा--अव्यय E नित्य, हमेशा i 
सटाचार- पु० = नेकचलन l 


सरसू--न० = झोल, तालाब | 
सर्प--पु० > सांप 


सवच- AAI = सब जगह | 
सवधा--अव्यय = कुल, बिलकुल 
सब तरह से। 


सदव--अव्यय = सदा, हमेशा | 

WAT - न° = घर | 

Iaa (URA a का निष्ठा) 

"RH का सताया हुआ | 

सन्देश-प्‌० = : = 

ES 7 E खवर । | xc गण-आ०प० = सहना | ˆ 
Ye = शक s Y : 

aaf: = “सहू--४ गण-प०, १ गण-आ = 
न्प्स ue | ` |` सहना। i 


सव्यष्ट--पु० = रथवान | 
सह- अव्यय = साथ । 2 
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सदहदचरो-स््रो० = 
चलं नेवालो I 

सहसा--अव्यय = अचानक, T- 
लदी से । 

साधु-पु० = ऋषि, पवित्र मनुष्य, 
गु० = अच्छा । 

सान्व--१० गण uo = ठण्डा क- 
TAT | 

सामि--अव्यय = आधा à 


दासो, साथ 


सायम्‌-अद्यय = राक में (को)। 
सारथि--पु० = रथवान | 
सारसेय--पु० = कुत्ता | 
साथे--पु० = कुण्ड, काफिला | 
साशङ्ग--ु०.= शकवाला | 
faq—e गण--प० = छिड़कना, 
सींचना । 
सिंह--पु० = शेर्‌। = 
सिंहासन--न० = गही, qu । 
सोता--स्त्री० = राम की बह । 
सोमन्‌--स्वो० = हर ॥ 
सुक्तत--न० = अच्छा कते L 
qufa— «ito = अच्छा काम । 
सुखू--न० = अच्छा कास | 
सुखभाज्‌ यु०= खुश, जो At 
"muda रहते हों । - 
सुजन--पु० = अच्छा मनुष्य । - 
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SU = रास का रथवान। | 
सुरभि--शु० = सुगन्धवाला | 
सुवणन > सोना | 
सुवर्णकार--पु० = सुनार | 
सुहत्ति-यु° = अच्छा । 
सुष्ठु--अ्रथ्यय = अच्छा | 

सुष्टट्‌ ye = मित्र। 

सूक्त - न० = वेद के E CE 


l 


up 


KJ 


सृत्रधार-पु० = नाटक में 
काम करन्वाला | 


xg १ गण-आ०(नि-) [निषूद | = 


तबाह करना, मारना, AT 
करना । 


सूद - Yo = रसोंइयां | 


समु--पु० = बेटा | 


> 


2 


6 
सूय- पु” = सूरज l 


स्र -१गण-प० = सरकना, चलना, 
अनु के साथ= पोछे २ जाना। 
स्र [धी] १-प° = दौड़ना। _ 
खज्‌--& गण-प० (अंति) = देना। 
रूष्टि -स्तो०- संसार । 
रेना-स्वो०< फौज । ` 
सेनापति - qo = फौज का अफ, 


सर | 
सेव्‌-- १ गण आ० — सेवा करना, 


खिदमत करना! x | = 


otto 
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सेनिक - Yo = सिपाहो | 
सो--४ गण-प० = मारना ' 
सोत्कण्ठ--गु० = फिकरमन्द | 
सोस--पु० > एक पेड़ जो यज्ञ में 
काम आता हे या उसका रस 
सीन्द्य--न° = खबसरती | 
~ A 
संश्रय - Yo = ठहरने का स्थान | 
संसार--पु० = दुनियां, जगत i 
स्कन्ध -प्‌° = कन्धा | 
सुति--स्त्रो = प्रशंसा, तारोफ। 
स्तेन--पु० = चोर | 
स्था [तिष्ट] १ गण-त० = खड़ा 
होना, SETAT, (उद्‌-) = उठना 
(sit कमंवाच में ) 
स्थान--न ० = जगह | 
स्रान--न०> नहाना | 
खिग्ध--गु० = प्यारा 
स्नेह--पु० = मोहब्बत, प्यार । 
UR गण-आ० = फड़कना, 
फरकना | ह 
| १ गण-आ० = ईर्षा करना] 
SEN - € गण-प० = छूना | 
SEX — १० गण-प० = चाहना | 
SEX— & गण-प० = फरकना | 
fa ~ खिय्‌ ) १ गण-आ० (वि-) = 
हँसना | 


स्मु- १ गण-प० = याद रखना, 
(वि-) = भूलना à 
स्मृति-स्वो० = याद्‌, हिन्दुओं के 
कानून कौ पुस्तक | 
स्ंस--/-आ० = गिर जाना । 
स्रष्टु - पु०-गु ० = रचनेवाला | 
_ नावेवाला | 


TA- १ गण-आ० = वांथ भरना। 


खप्न - पु० = सुपना। 
स्वयम्‌ - अव्यय = अपने आप | 
सर्ग - Yo = स्वर्ग | 

ag- alo = वहिन | 

स्वस्ति - अव्यय = कल्यान । 
स्वस्थ-गु०- चेन में, तन्दुरुस्त । 
WIS - १ गण-आ० = चाखना | 
स्वासिन्‌--पु० = खामो i 

स्वास्थ्य - न° = तन्दुरुस्तो,त्रारोग्य 
स्तरीय Te = अपनाहो । 


हन्‌ - मारना ( कर्मवाच्य या भाव 


वाच्य हो में )। 

SW -- न० = ले जाना | 

इरि - Yo = एक आदमी का नाम| 
या इन्द्र देवता । i 

हरिण -पु० >हिरन। ˆ | 
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हस्ये - न० = WWW | 
हविस्‌-न० = होम को सामग्रो। 
हस्‌ १-प० (fa-) = हँसना 


हालिक ge = पालतो, किसान, 


हल चलानेवाला । 
हालिनो «te = छिपकलो | 
हालो स्वो ० = छोटो सालो | 
हालु--पु० = दौत । 
हि--(7-) = भेजना ( केवल कमे 
वा भाववाच्य में ) 
हिज्जोर पु०=रस्सो, या हाथो 
के पेर बाधने को TAIT | 
fea —ae = GTA I 
हितकर- Jo = लाभदायक | 
fea—ae "बरफ ॥ | 
हिरण्यगर्भे--पु० = हंस का नाम, 
नाम विष्णु का att 


| W—(w ) १ गण--प०-बुलाना, 


हिरुक्‌ - अव्यय = बिना | 
हतभुज्‌ qe = आग | 


हृ - (हर) १ गण-प° = लेजाना, 
(प्र) = मारना, पोटना, (वि-) = 
खेलना, बहलाना; (परिः) = 
छोड़ना, अलग होना, (आ-) = 
खाना, यज्ञ करना । 

हृद्य न°= दिल मन | 

हे -अव्यय, ओ, सम्बोधन में। 

हेमन्‌ Ao = सोना | 

होढ-पु० = यज्ञ करानेवाला | 

हंस पु” = दंस । 

ह्यस्‌-अव्यय = कल जो बीत गया 


YARAT | 
च्वादू--१ ० गण-उ० (आ-) = खुश 
करना I 
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भाषा-शब्दावली | 


ST 


अकल = वुद्दि--स्त्रो r 

अङ्ग = गाच--न ० | 

अंग्रेज = अङ्गल - Yo l 

अचम्भा = आभश्रये-- न ० [| 

अचम्मै मे arat=fa ( स्मय ) १ 
गण AT. Yo (at) । 

अचल = अक्षर-गु० | 

अचानचक = अव्यय--सहसा | 

अच्छा = WU, अव्यय, सम्यक्‌ , To 
श्रेष्ट--गशु ०--शुभ-णु ०-अद्भध-- 
न०--अच्छ, पु०--शोभन, Jo 
सुवृत्त, To | 

अच्छा कर्तव्य = सुक्कत--न०, | 
afa— mto | 


| अच्छा चालचल = सदाचार--घु ० 


अच्छा मनुष्य - साधु - Yo, सु- 
जन--घु० l 


अति इच्छा = उत्कण्ठा ~ स्वी ० | 
: अधिकता = वाहुल्य--न.०, सरटः 


द्वि-स्वौ o | 


अध्यापक = आचाय--पु० | 
अनगिनत = असंख्येय--गु | 
अनजानपना = अज्ञान — Fo |: 
अंधेरा = तमस्‌ू--न ० 


| अपना = खौय--गु ० , भात्मोय-गु ० 
` अपने आप = खयम्‌ - अब्यय | 


अपमान करना = धोर्‌ १० गण 
आ०प० (प्रक--) |: द 

अप्राधो = अपराधिन्‌-घु० v 

अब = अधुना--अव्यय |. 

अभ्यास ALA. = चर्‌-१ गण--- 
Wo ( अ-) | 

अभ्युदय = भूति--स्वो० ॥ 

अरघा = "Io k 

अज्‌ करना =अर्थ्‌ (प्र) (aw 
कर्मवाच्य में.) । 

अलग करना  डह-१उ०प० (परि) 

अशोस = आशोबाद--छु | 

असलियत. = तत्व--म० |: 

अ॒हसाननन्दोः-- छतज्ञता- स्त्रो ० 


—— 
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आंसू = असु--न ० | 


आकाश = वियत्‌ न° peu 


न°, नभस्‌ Te | 


आग = अनल --पु०, अग्नि Jo | 
आंख नेत्र न०, नयन न०, F- 


aq स्‌ vo! 


आचरण = चरित--न * | 


आज = अद्य - अव्यय | 


आञ्ज = विनय - qo | 
आज्ञा = निर्देश, Jo शासन, न० 


आदेश, Jo । 


आज्ञा करता हुआ = चोदयत्‌ sn 


प्रत्ययान्त ) । 


आज्ञा करना = दिश्‌ (आ--) ६ 


गए go |. 


आज्ञा मानना = VLEs गण-ग्रा० 


_ प° (अनु; । 


आच > अनल, अरिन, इतभुज्‌ Yo 
आत्मा = MAT 9 Jo, अन्तरा- 


त्मन्‌ Ye | 


Weal = जन. नर, पुरुष, लोक 
2 

समानच, Y, सुमम्‌ , Yo । 
आद्र करना = वाद्‌ १० गण-आ० 


प०--अभिः) ।: 


रह.) 


आदर सनमान = प्रथय--घु० | 

आदि = अ।रन्भ--पु० | 

आधार सामि pucr नेस ( qd- 
नास ) 

आनन्ट्पूवेक = जोषम्‌ अत्यय | 

आप = भवत्‌ सवनाम । 

आपदा = faug, ate आपद्‌ खो ० 

आभूषण = अलङ्कार--घु० | 

आम = ग्रान्न--न० | 

आयाम = सुख--न ० | 

आरोग्य = खाखप्र--न» | 

आवाज ध्वनि--पु० | 


आवाज करना = घुष्‌ १० गण-प० 
आशा करना = ईक्ष १ गण आ० 
Wo (अप-, शस्‌ १ गण-आ०प० 
(आ 
आसपास = सन्निधि-पु० । ` 
आसमान = आकाश, न°, नभस्‌, 
Ao, वियत्‌ , AAT न०। 
आहिस्ता = मन्द्--ु० ¦ 


El 


इकबाल > भूति, ate, सम्पद्‌ खो ० 
इकबाजसन्ट = योमत्‌ -गु० | 
इङ्गलण्ड = अङ्गलभूमि-_ स्वी ० i 
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इच्छा तटा, Sle अभिलाष, 
ge, कुतूहल To | 

इच्छा करना = ल॑षू- १-४ पः | 

इजाजत = अनुज्ञा--स्वो° । 

इत्यम्‌ = एवम्‌ | 

इनास = पारितोषिका-न० | 

ag का बज ८ पवि-पु० | 

इलाज = उपाय, पु०,प्रतोकार,पु० 

इल्म = विद्या--स्तो ° | 

इस प्रकार से अथ अव्यय, इति 
(अन्त में ) अव्यय । 

इसलिये = अतः, अव्यय (आदि सें) 

e 


इमानदारी = क्जुता--स्वी० । 
Sul करना = स्पर्ध्‌ १-आ । 


3 
उखाड़ा हुआ = wes (ह का नि- 
छा--उद्‌ के साथ ) 
उगना = रुहू--१ गण प° | 
उजाला = तेजस्‌- न° | 
उक्कलना = पत्‌ (उद्‌ ) १ WU! 


(sz), पत्‌-१ गण प° (Se) 


Suge = भगवत्‌-यु ०, दिवीकस्‌ ye 


उठना = स्या (तिष्ठ्‌) १ गण प० 


Mi अभ RR 


उठाना = छ--१-उ-प० ,उद्‌-) 

उठाया हुआ = उडत (xa fa- 
छा-उद्‌ के साथ ) 

उड़ना = डौ (ST) १ गण-ग्राण्प 

उतरता SAI = अवतरत्‌ {अव्‌ + 
ढ का शट प्रत्ययान्त )। 

उतरना = तु AL) १ गण--प० 
RECON 

उत्कण्ठा = कुतूहल Ae | 

उत्तर देना = भाष्‌-१-आ०्प० 
(प्रति-) i 

उत्पन्न होना = भू ( भव्‌ ) ( Vt) 
१ गण-प० जन्‌ (जा) 8 गण-प० 

उद्योग = उद्यम- पु० | 

उद्योग करना = यम्‌-१-४-प० | 

उपदेश = वचन--न ० | 

उपाय =4a—Te | 

उम्रग = उत्साह--पु० | 

उमर = वयस्‌ू--न ० । 


 उभ्मेद = आशा--स्त्रो | 


उलटा लौटना = हत्‌-१-आ०प° 
(अति और नि) । 

उस प्रकार = तथा- अब्यय | 

उसी समय = उवाडिकम्‌ अब्यय, 
(का )। 
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BE) 
, कपड़ा = वस्त्र, न०, वासस्‌ , Fo 
ऊ | कब = कदा--अव्यय | 
ऊँचा = उचेस--अव्यय | | कभी नहीं =न कदापि। 
y कमान = चाप, पु० धनुस्‌-न० | 
4 कमीना तचट्र--पु०, स्वो ०, Fol 
ऐसा = इति. एवमू--अव्यय। | करजुदार = अधे qe] 
ओ करता हुआ = कुर्वत्‌ - Ge प्रत्य- 
B 5 यान्त )। 
w=, यव, सम्बोधन में । _ | करना = (केवल age gi ` 
at ओ = रे रे--अव्ययसब्बो धन में 
करना = अनुष्ठान--न ० | 


= =U = 
ओका = gT. | करनेवाला = KE — Te | 
छ >> ९ > 
pcs Ay कम = विधि--पु० | 
= कल = यंन्व--न० | 
और = च--अव्यय | = 
= कल जो आवेगा = शवस्‌ , अव्यय । 
रत 5 कान्ता, wat, ललना sis 
a ? | कल जो बौत गया = wa , अव्यय 
5 ~ 


कल्याण = स्वास्ति, अव्यय । 
e कव्वा = काक, Yo | 
कसूर = अपराध, Yo (प्रयास,पु °) 
कहना = कथ्‌--१० गण-प ० (क्षय) 


À कई प्रकार का = विविध, गुण । 
RIT = कमल--न ० | 
HAT कन्या = कुमारी, खी ० | 
कचहरी = न्याय समा, Pe | 
कच्चा = आम, To | 
=A; Jo | 
कथन = बचन--न | 


कहाँ = क-अव्यय, कुत्र । 
कह से = कुतः, अव्यय | 
कहानी = कथा - «o | 
काका पिळव्य,--प० | 


काटमा = कत्‌-- ६-प ०, (खेतका) 


को--8-प० | 
कन्था = सूकन्ध - पु०। 
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कान = अवण, F o | कुवेर = धनपति, Ye । 
काफुला = sud o | कुवेर का नोकर = यक्ष, Yo | 
काम = कार्य--न० , कृति, ete, | केवल = एव, अव्यय, एक, सर्वनाम 
इति, sito, RAF, न« । कैसे = कथम्‌ , अव्यय | 
कामदेव = मदन--पु० । कोई एक = HAAT (सबनाम) | 
ki कौपना = कम्पू-- गण आ०प०, | कोठड़ो या कमरा (जिसमें स्त्रियां 
| वेप्‌ , चसू--१--४--प० | रहती हॉ) = अन्त:पुर, न० । 
कारौगर (देवताओं का) = eru, Yo) कोपल = पल्लव, Yo, AGT | 
कारोगरो = कला, स्त्रो ० । कोश = निधि, Yo, कोश, Yo d 
| किताब = पुस्तक, We, wa, Yol | कोशिश = उद्यम, Yo, उद्योग,पुर 
| किनारा >तौर-न०। 0 mae 


कोस = क्रोस, To । 

क्रोध = क्रोध, To | 

क्रोधौ = चण्ड, Te | 

चमाकरना = चम्‌ (ATR ) ४ गण 
qo (t गण-आ्रा*्य०) i 


किया हुआ = कत (क का निष्ठा) 

किला = दुर्ग--न० | 

किस प्रकार = कंधम्‌-- अव्यय । 

किसान = कृषोवल--पु?/--हा- 
लिक, To | 


RY के are करना = Yo— 2 ० गण- 
कोचड़ -ug— qe | क्षौण कर jg — t " गण-आ ० 


प० (नि-) (निषूद) । 


कुटौ = AAA, Yo, उटज, Yo | 
TOR wie होना = चि(क्तय्‌) १गण-प० 


कुत्ता = सारमेय, To, Ala, Tol 


कुम्हार = कुम्भकार--पु० | i र्व 
कुरूप = विरूप, Jot -: खजाना = कोश, qo, निधि, पु०। 
कुल = बंश, Ye । 


खड़ा होना = स्था (उत्‌ १ गण 


कुल = गु०--अखिल | Wo (कर्म या भाववाच्य में स्थी) 


कुल = सर्वथा, अव्यय | खबर = बार्ता-स्वो ० । 
कुलूहाड़ा = परशु, पु०, कुठार,पु० | खुबरदारो रखना = तन्व-१० गण 
कुंवा = वापी, wale, कूप, पु" । Toye | - 
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खयाल E आध्यान, न० | 

खराब आदमी = दुजेन--पु०-- 
खल, Yo । 

खराब रास्ता faerat, qo | 

खाना = अद्‌ २ गण-प०, भक्त 
१० गण प° छ-( आ-) १ To 
चर्‌ १ प०। 

खाना = भोजन--न० | 

खाने में उचित qu, Fo । 

खारी = लवण, To | 

खाल = चेन्‌ , We] 

खिजूर ( पेड़ ) = ws. dto, ख- 

e 

po dou 

खिड्को = वातायन, ae | 

fazaa करना = सेव १ गण-- 
आ०प०। 

खिलना = विकास, go à 

खुश = सुख भाज, qe, frfa- 
सत्‌ , गु० प्रसन्न (प्र + संद का 
निष्ठा) कुशलिन्‌ , गु० । 

खुश ATT = WIg— 9 गण ge 
प० (आ-) । 

| करनेवाला = अनुरञ्जन, न ०) 

खुश करनेवाली = रम्य, qo आ- 

BIRR, शुः | 

खुश होना = नन्द्‌, अभि के साथ, 


१ गण-प०, मुद्‌ (मोद) १ गण 
ioo | 
खुशी = भोग, Yo, उत्साह, Yo 
रति, स्वो०, महोत्सव Yo | 
खुबनुरत = रस्य, गु० मनाहर qo 


zs न्द 
खूबसूरती = सौन्दर्य, F> | 
खेत = चेत्र, Ao | 
खेल = क्रीड़ा, A>, नाटक, न०। 
खेलना = रम्‌-१-गण आ Wo क्रोड 
१ गण प° हृ ( इर्‌ )-१ गण 
To (वि-)-। 
. e 
खोटा = uw, Jo, दुजन. qo, 
खल, पु० || 
खोटा चलन = दुराचार. To | 


खोदना = खन्‌ १ गण प० (उद्‌ ) 
भो। - 
खौफनाक = दारुण, Jo | 


il 
गंवारपना ॐ वेयात्‌य, Dod 
गङ्गा = भागोरथो, beg 
wel = सिंहासन, न०॥ = 
गम्भीर = घोर, qo, fae, Fo d 
गरम होना = तप्‌-१-प5, धूप (Wo 
गरमो =H, Yo, तेजस्‌ , नर! 
गर्मी का सताया हुआ = सन्तप्त; 
- (सम्‌ + तप्‌-का निष्ठा) ।- . , 
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गरोब = दरिद्र, Jo, दोन, Jo! 

गरीबी = देन्य, न° | 

गलती करना = AST गण प०। । 

गला = AW, Ye । | 

गलो = रध्या, ate | 

गवाहो = प्रमाण, F° | 

गेया (या गानेवाला) = गायक,घु० 

गहना = अलङ्कार, Yo, भूषण न° 

गहना पहनना (या पहनाना) = 
भृष्‌ - १० गण-प० | 

गव = नगर-न०, ग्राम-पु०, पुरो- 
-Qo | 

गाना = गान--न० | 

गानविद्या = सङ्गोत- न० | 

गाय = घेन--स्त्रो | 

गायों का बाड़ा = गोष्ठ--पु० । 

गाल = कपोल - We d 

गिनना = गण्‌-१० गण प० | 

गिरजाना = खंस--१ Alo I 

गिरना = पत्‌-१ गण-प०, ध्वंस्‌- 
१ अआ०प०। 

गिरना = पात--पु० i 

गोत = गोत--न० | 

Meg = शगाल-पु० | 

गोला PAT = Fe गण-प० | 

गुण्वाला = गुशवत्‌--गु० | 


गुफा = विवर--न ० | 

गुरु = आचाय--पु० | 

युस्ताखो = मदप-_ ० | 

गुस्सा = क्रोघ--पु० | 

गुस्से होना = कुप्‌-४ गण We | 

गंगा = कड--युण | 

गूंथना = AAA - न० । 

गेरना = गल १-प० | 

Mel में बेठा Fat = SAFA- 
तिनू-गु० | 

गोश्त = सांस--न ० | 

गौर = आध्यान--न० | 

ग्वाल = गोप--पु ० | 


q 


घटता इअ = चयिन्‌--गु०। 

घड़ा = घट--पु० | 

घमण्ड = मद--पु० । 

घमण्डो = sed ( उद्‌ + इन्‌ का 
निष्ठा) 

घर 5 ग्टह, भमन्‌, UNTE. | 


चास = €U— Ao | 


घो = छत, इविस्‌--न० ! 
gaat = विश्‌-६ - प°, अच्‌? 
y-uo t 


PU करना = वज्‌ू-- १-१० प० । 
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MMS 5. .. . ४ ० 
Sens (परिः) (केवल कमे व 
भाववांच्य में) - | 
घोड़ा = अश्व - qe d 
घोड़े का मालिक = अश्वपति, uo 
> 
चचा = पिढ्व्य--पु०॥ 
चटाई = कट--पु०। 
चढ़ना = रुह (TE) १ गण--प० 
( आ--) | 
चतुर = दक्ष -गु० | 
चतुराई = चातुये--न ० । 
चपल = चञ्चल- । 
चमक = कान्ति--खो० | 
चमकना = राज-वि के साथ-१०- 
(Qo, काश्‌-१ गणःआ०प० (प्र-) 
दत्‌ (Aq ) १ गण-य्रा०, तप, 
_ १-प०, ADT GIL) 8 ग़ण- 
-आ०, विच्छू--१० गण-उ०प० 
चमकीला = उज्चल म्‌ --ञ्बब्थय। 
चल देन। = गम्‌ [गच्छ्‌ ]:१ गण-प० 
(निर्‌) । 
चलना = ALL गण-प०, चल, छ, 
ˆ BRI गण-प०, -रि-६-प०; 
विच्छ-६-प० Uds 
FATS नौ-5१-गण-प० | 


चाखना = BTS — 2 गण-आ० | 
चद = चन्द्र, इन्दु--पु० । 
चांद को चांदनो = कौमुदी-स्त्री०। 


स्वो०, ग्रभा-स्तो० | 
चांदी का बना हुआ = रजत-गु०। 
चाल = गति+-खो ० i 
चालचलन = आचार--घु० | 
चावल (पकैहुए) = ओदन = go | 
चावल = ब्रीहि, तण्डुल -सु० | 


चाह = इच्छा--स्तो० | 

चाइना = इष्‌ [इच्छ्‌ ] ३ गण-प०, 
स्पृह-१०-पं०;वाञ्छ्‌-१-प०; fay 
१-४-प०। 

चिड़िया = विहग--पु० i 

चिपकना = सञ्चू--१-प० | 

चोज्‌ = अधे--पु० 

चगना = उञ्छ - &-प०॥ 

qual = निन्‍्दां--स्त्रो ० । 

'चुटला = कवरो--स्त्रो | 

चुनना = a— 2-20 oU» 

चुप = मौन--न०,-मूक--गु० | 

चुपचाप = तुष्णौम्‌--अव्यय | 

चुराना = व्युर्‌-+१ ० Sogo | | 

चज्ञारा देवताओं का = az - Yo 


चेरो = दासो--स्त्रो ० [ 


= 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


चांदना = प्रकाश Yo: ज्योत्‌खा, 


2 


rr DEDERE A 


dis Al | 


a Nee 


— पन MÀ 


. ml 


om 


वि क क फिस 4 
J 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( 


€ ) 


चेला = शिष्य, wra— Ye | 
चैन में होना = श्म्‌--४-प० | 
चोटला = कवरो--स्त्रो | 
चोटी = शिखर-पु० ॥ 

चीड़े = विस्पष्ट -गु० | 

चोपाया = पशु - go! 

चोर -स्तेन--षु० चोर - पु०। 
चोरना = चुर-१०-प० | 

चोरो करना = चुर्‌-१०-प० | 


3 


aN = TWF ।. 

छाया = छाया--स्त्रो | 

छातो = वक्षस्‌ Ao | 

छापना = प्रथू--- १ ०-प० I. 

छिड़कना = सिच्‌ [सिञ्च] ६ गण- 
Qao l 

छितराना = अस्‌-8-प० (निर ) | 

छिपकलो = दालिनो--स्त्रो à 

figurat = गुह-१-उ ० प० | 

छुड़।ता = छ--१-ड ० प० (Sq ) 

छूना खश ६ गए-प०; d Tee 
(-To । 

छेद =,विवर-न० | 

छोटा ( सब-से ) = कनिछठ->गु०; 
लघु-गु०, कनोयम्‌-गु: । 


= t 


छोटाई = लघिमन्‌ घु०।. 
छोटी सालः = चालो -स्त्रो० ।. 
छोड़ना = त्यज्‌-१-प०, मुच. [ww ] 
६ गण-प०; रूज्‌-३-प०; ह-१-- 
Sous (dft); इच्छ 9q—) 
हज्‌-१-१०-प० । 
| छोड़ना = त्याग--पु ० | 


st 


जँवाइ = STHIG— Ho ! 
जगह = स्थान --न.० | 
जङ्गल = अरण्य,-बन,-न ० d 
| जङ्गल में रइनेवाला वनौकस्‌-- 
got! j 
जड़ = सूल--न० | 
जतन = उपाय, प्रयत्न, प्रयास-घु०। 


j 


जन्म = उद्गम, उङ्घव- Ye । 

aa = यदा--अव्यय ॥ | 

जमीन = भूमि = स्वोऐ० । 

ऊल = उदक--न ० | 

जवान औरत =प्रमदा--स्त्रो० । | 
जवाहिर = ufu qo, aA? । | 
sx = विष--न ० | 

जहा = यच- अव्यय | 

जहां से = यतः--अव्यय t 


जाचना = wn—e गण-प० (वि): | 


लक्षु-१ ०:उ०प० (WH ७ 
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जानेवाला = गन्तु - Jo । | जीइरो = मणिकार yo | 
जाहिर करना = fea— | 
T रना =दिन्‌--६ Toyo | 


| 
| 
(. Qo» | 
जाड़े का सोसम = शरदू-स्वो०। | जीत हुआ = अभिभूत-(अभि + | 
~ 
जात = वणे--घु०; जाति, स्वो०॥ j का निष्ठा)। | 
जाता हुआ = गच्छत्‌ ( शढ प्रत्य. | जोना = जोव -। गण-प० | 
यान्त ) । जीने का ढंग = चरित--न० | 
जानना = बुध-१-प०, गम्‌ [गच्छ्‌ ] | जोभ = जिद्चा - स्ती । 
१ गण-प०-(श्रव--); ज्ञा ( 8- | जोविका = afar eo | 
Sap ; 
वल कमेवाच्य में ); चित्‌-१-प० जती = उपानह-ख्रो० । 
१०-आ०। SAQA = काराग्टह न०। 
जानवर = भूत--न०, प्राणिन्‌ , | जेवर = भूषण-- Fo | 
जौव--पुं० । जसा  इव--अग्यय | 
जाना = गम्‌-१ गण-प० चर्‌ , AA | जैसे = अथ--अव्यय, यथा | | 
3 
१ प०, ऋ [ऋच्छ] १ गण-प० | जोड़ना = युज-१-४-प० | | 
fee गणए-आ ० 3 | 
à । जोर — पराक्रम--पु०, बल-न० | | 
जाना = गसन--न ०. | जोइड़ = पल्ल Fol | 
J | 
जाय होना = तम्‌-४-प० । ज्ञान = विद्या--स्त्रो ० । | 
= Sv o 
(निर) । सी 
जिठानो = याढ--स्त्रो | भगड़ा = कलह Yo | 
m = uUfa—qe | मिड़कौ = उपालम्भ--पु० | 5 
जो = जोव-- = 
जोव--प०, जौवित--न०, | झोल = सर्‌स्‌--न०, कासार-न०। 
प्राण - Yo, आत्मम्‌ - घु, | WHA = नस-१-प ० | 
EU = fa- १ गण-प० | झुण्ड LI साथ, यूथ EO 
तना > : 
A जय Yo, विजय i ws = असत्य, AIA -- न | 
तता हुआ > 
,जातता हुआ = जयत्‌ (शट प्रत्य- Hat वस्तु = अवस्तु न०। 
या zm 
Acn RN न्त).। कोंपड़ा = मण्डप, उटज--पु० | 
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टहनो शाखा सौ» | 

टहलना = चर्‌-१ गण-प०, क्रम्‌ , 
१-४-प० । 

टापू = दोप ge! 

टूटना = भङ्ग - पु०। 


टूटना = जु-१-४-प°, १०-४०प०। | 


टेढ़ा = वक्रित--गु०.। 
टेढ़ेपने से = तिरस्‌--अध्यय | 


6 


ठण्डा करना = सान्‍्त्व-१ ० गण-प ० 
SEAT = स्था-१ गण-प० | 


SE का स्थान = संसय--पु० । 
ठहराना = प्रतिष्ठापन Fo | 


ठहराव = आधार - Ye || 
ठहरा हुआ = तस्थिवस्‌ - Te | 
ठोक = XiT— AUT । 

ठोक चलानेवाला = सम्यग्नेट-पु०। 


S 


डण्ठल (पत्ते या फल को) = घन्त- 
LN 

डर = भय- न ० | 

डरना = त्रम्‌ Dames Sb 0? - डि 


agint = स्वास्य. न° | 


डंराना = तर्ज्‌-!०-श्रा«, १-प० | 
डालो = शाखा--स्त्रो । 


d 


SHAT = आप-(वि-)--१-प० । 
SHAT >आवरण--न ०, 
Toyo | 
ढोला = झ्थ--गु० | 
D e 
SEA = माग, STT-t ०-आ ०-१ ०- 


TEC 


प: । इष्‌-8-प० (पनु- ।. 
ढेर = राशि - go । 


ते 


तकलोफ = क्केश--पु०, दुःख-न०। 

तकलोफ देना = खिद्‌-६ प०॥ 

तकाजा = निर्वन्ध--पुः । 

ag = सिंहासन - न० | 

तड़का = प्रातर्‌- अब्यय | 

तदबीर = यत्र- पु०(--करना) = 
यत्‌-१ MTATA. | 


तन्दुरुस्त = स्वस्थ - e ।. 


तपना = तप- १-८० | 
तपस्या = तपस्‌ न०। 


तबाह करना = सूट्‌-१०-आ० (निः) 
[frac] | 
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तमाशा = नाटक--न० | 


तयार = saa (यम्‌ का निष्ठा उद्‌ 


के साथ )। 
तयारी = संभार | 
तरक्की = अभ्युदय--पु० | 
तरह =इव uaa 
'तलवार = असि,. खड्ग - Wo | 
तसबीर = प्रतिकृति, मूर्ति wt 
ताकत = बल - e| 
ताना = उपालग्भ--पु० । 
तारा = तारक--न० | 
तारोफ = खुति--ब्ो० । 
तालाब = तड़ाग--पु ०, सरसू-न ० 
तालुवा <तालु_-न० | 
ताव देना > ध्या--१-प० | 
तिरना = लू तर्‌) १-प० बु०-९- 
ats (fa—) । 
तौर = शर--पु०, बाण | 
तोथ को जानेवाला = यात्रिक-प- 
SH होना = तुष्‌-४-प° | . 
तेज = निशित-गु० i 
तेज करना = शो--४-प० | 
तेजी = प्रकर्ष —We | 
तोड़ना - त्‌ -गण, .प०, चुट्‌ 
१-४-प० दो-8-प० | 


SE) — MÀ i 


| तोता = शुक--पु० । 
| तोलना = तुल--१ ० -प० | 


थ्‌ 


ARAT = अस्‌-४ गण-प०, क्वम्‌-१- 
8-प°, तम्‌-8-प+ | 

थकाहुआ = प्रताम्‌--अव्यय | 

थूकना = छिव्‌ - १-४-प* | 

थोड़ा = ईषत्‌ ~ अव्यय । 


थोड़े काल ठडरनेवालाः= चञ्चल - 


ग. | 


~> 


3 


«fxe* = दक्षिण (सर्वनाम) । 
दबायाहुआ = अभिभूत ( अभि+ 
भू का निष्ठा) । 


| दया - का रुण्य न०। 


दरद = व्यथा, पोड़ा - «ile i 
दरवान = कञ्ुकिन--पु० | 
दरिद्रता = erfizi— «o | 

दवा = अगद- एः, औषध--न « 
दइना = दक्षिण (सर्वनाम) i 
दाग Gu. | 

दातार = रुक - गु० । 

दात = Tg Wed 

दाल (उड़द) माष--पु | 
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दिखाना = दिश्‌ eu) 

दिन = अहन्‌ नः । 

fead = दिवा--अव्यय a 

दिल = हूदय--न ९, अन्तःकरण, 
अन्तरात्मन्‌--पुः | 


'दिलबहलाना = रम्‌--१गण-आ 


दौन = रद्द = गु, दरिद्र-गु० । 

दुख = दुःख--न ०, पोड़ा,आपद्‌ , 
विपद्‌, विपत्ति--स्त्रो | 

दुःखरेना = तुट्‌-६-प°, पीड़-१०प०/ 

दु.खदेनेवाला=रिष्व गु । 

दुनियां = जगत - न०। 

दुप्यारा = अप्रिय--गु= । - 

दुश्मनी = बेरन ° । ` 

दुष्ट = शठ. खल--पु- । 

दृष्ट पुरुष = रा्स--पु | 

दूध. दुग्ध, पयस्‌ - न० | 

दूसरा = अन्य, इतर, त्वत, त्व 
( सवनास ) । 

दूसरा आधा पराधे--न०। | 

दूसरेःका= परकोय-गु० । 

दूसरे का भला करना = उपकार- 
पु 2% e ege 

Saaga = पश्यत्‌ (NE Wat- 
यान्त) ।: MMC | ह X --- , 


देखना = दृश्‌ [पश्य] १ गण प० ; 
Tut muere, (प्र) भी, 
चित्‌-१-प०, १०-अआ० | 
देखना = दर्शन--न० | 


. देखनेवाला = ZZ—T> 


देनदार होना =्ट घार) १" 

देना = दा [यच्छ] १ गण-प० (प्र) 
भो, खज्‌-६-प० (अतिः) | 

देनेवाल! = दाह -पु* | 

देवता = देव--पु०, देवता--स्वो० 
दिवौकस्‌ू--पु० l 

देवताओं का गवैया = गन्धर्व-पु० । 

देर = चिरम्‌--अव्यय । 

देवर = देघ--पु० | 

देहो = शरोर--न ०, देह - पु०। 

देवो = आध्यात्मिक-गु० | 

दो = उभ, दि (सर्वनाम)! 


दोनों = उभय (सर्वनाम) | 


~ 6. 
दो में से कीन सा = कतर (wd 
नाम ]। z 
दोस्त = faa—ae, वयस्य | 


“Aga = धाव-! गण-प*, [st] 


१ गण-प० | 
दीरांनी = याढ्ू+पु० | 
-द्वारपालक = agina- Ye 


NS 
यया १० 
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धतूरा (पेड़) = खर्जुर-स्त्रो० | 

धन = धनं--न ०, द्वव्य,वसु - न ०“ 
विभव--पु”, सम्पद्‌-स्त्रो | 

धन को देनेवाला = कुबेर-पु* | 

धनवान = धनिक पुः a 

धनुष = चाप - पुः । 

घब्बा = कलङ्ग--पु० | 

BARAT = भत्स्‌-१० आ० | 

धरतो = uq, मही, वसुधा, भूमि 
«dle | 

धर्म पुण्य -न० | 

धिक्कार = fan ANT | 

धिक्कार योग्य = गर्ह्म--गु० । 

धोरज = क्षमा - अव्यय । 

धूप आतप - Ye | 


घर 
a | = रजस-_न० | 
चल ^ 
~ 
धोखा = कपट । ` 


धोखा दिया गया = वञ्चित. ( वच्‌ 
का निष्ठा ) i 


q 


नई निकाली चुई उपज्ञात--गु० 
नकल  प्रतिक्ृतिं--स्त्रो | 


| USA o. 
WS = कण्ठ-पु०। 


नगरबासो = पीर Yo | 

मगरो = पुरो--स्त्रो | 

नदौ >नद पुः, नदी Pe, 

नदोखना = नश्‌ ४-प० | 

ननद = ननानन्‍्दु--स्त्रो | 

चफरत करनेवाला = देष्ट--पु० | 

नमस्कार करना = नमस्‌ अञ्चय, 
वन्द्‌ = १ - Blo, वाद्‌ - १० - 
आ० (अभि-) | 

न मानना = सन्‌ -- ४-आ ० (अव-) 

नया = नव--गु० | 

नया पत्ता = पल्लव - पु | 

नरम्‌ = -Te | 

नशा > सद -- पु०। 

AMA = उपदेश - yo | 

नहाना = स्नान ae । 


| नहाना = गाहू - १-आ० (अवः) | 


नहीं 5 — HAI, मा, माङ्‌ | 
नाच = Za — न+;। 
नाचना = TI — ४-प० | 


| नाचनेवालो = नटो -स्वो०, न- 


[A नो = स्त्रो o] 


नाज > अन्न - न०, धान्य | 


è 
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नाम = अभिधान, नामन्‌ - न०। 
lo Ula — ue | 
नाशहोना = नश-४-प ०, ज्ि-१-प० 
निकलना = हृ-१-उ०प०(परि-) 
पद्‌ — ४-आ ० (निस्‌) 
नित्य = सदा - अव्यय | 
farda = वचनोय Te । 
निचा = निष्टा - silo | 
निन्दाकरना = निन्द - १ गण-प० 
निस्फ्रल = अनथ - Tet 


नाव= तरि 


नोचापन = cay — न° । 
नीचे = नोचेस--अ्यय | 
नुकसान = «um -- पु ० afad- 


Ao I 


नह = नखे - न० । 

नेकचलन = सदाचार - ge । 

नेकी = ग ० - Yo, कीत्ति-खो ० | 

नोक = अग्र--गु० | = 

नोकर = किङ्कर, सत्य पु", अः 
नुजोविन्‌ू--गु० | 


2८५०८ Ms 
AW a 


पकड़ना = छ (धार्‌ ) १० गण-प० 
पकड़ना ew —Ao | 


| पकाना पच ee E पच्‌ -१ गण-प० | 


3 m 


| 
| 


पक्षी = fig, पक्षिनु---पु «--व- 
यस--न ० | 

पड़वा = प्रतिपद्‌--स्वो ० । 

पढ़ना = प्रदू--१ TEU | 

पढ़ाना = नो-१ गण-प० (fa-) 

पढ़ा लिखा = पण्डित - go, वि- 
SH—3. । 

पति वल्लभ, रमण, भढ -घु० । 

पत्ता = पणे - F° | 

पत्थर = शिला-दृशदु--स्वो०, अ- 
श्मनू-पु० । 

पद्य = we Fol | 

पर = किन्तु,$परम्‌ , तु-अव्यय । 

परन्तु = किन्तु, परम्‌ , तु-अव्यय। 

uw = विहग--पक्तिन-पु ० | 

परमात्मा = कटस्य -घु० । 

पराधीन = परवत--गु० | 

परीचा करना = दैच्‌-१० गण ¬ 
आ «-(परि--) 

परीक्षा लेना = स्टश-६-प० (वि) 

पवित्र = gua’, विशद स्वी 

पसन्द P “दु-१-१०-उ०्प९ d 


पहनना = ४ (धार्‌) १० ATA 


। घहरायतो = रक io | 
.पहरा हुआ = परिहित- गु? 


uzg = 'गिरि-पर्वत-णिखरिन्‌पु० 
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पहिया = चक्र--न ० 0 

पहिला = प्रथम -> गु" | 

पहिला आधा = पूर्वार्ध--न० | 

पाहिले = पुरा--अव्यय | 

पहिले का अच्छा काम = प्रथम 
सुकत-न०। 

पहुंचना = अच््‌-१-५-प° d 

पहुंचा हुआ = प्राप्त (प्र + आप्‌ का 

fast) | 

पागल होना = मद्‌ ( माद्‌ ) १ 
गण--प० | 

पाठ = अध्ययन--न ० | 

पाना = गम्‌ [गच्छ] (अधि-) १गण 
qo, लभ्‌-१ गण--आ* fae 
[fam]. गण-आ० | 

पानो = जल वारि-उदक-अम्भस्‌ , 
पयस्‌ न | 

पानी के जोव = जलचर--पु० | 

पानो टपकना = हु(द्रव्‌ ) १गण-प० 

पाप = अधर्म-पु०, दुष्कृत--न+। 

पापी = पाप- पु", नृशंस गु० | 

पाया हुआ = प्राप्त (प्र+ आप्‌ का 
fag)! 7 

पार होना > तृ (तस्‌) १ गण-प० 

| पालतो = हालिक--पु० | 

| पालना = रक्ष १ गण-प०, युष्‌ 

SIMMS 2 (sto ।> 


पालनेबाला = रक्षक o, qr 
gem 

पास = समया--अव्यय, सकाश-गु 
पाहुना = afafa—qo i 
पिघलना (दया से) = हु-१-प० | 
पिछला आधा = पराध--न | 


लक 


पिच्जरा = पञ्जर - go | 

पिता = जनक---घु | 

WS = पञ्चात्‌-ततः- अव्यय, अन- 
न्तरस्‌--गु०। 

पीछे २ जाना = गम्‌ [गच्छ्‌ ]-१- 
प० (अनु-) । 

पोटना = वड (ताडू ) १० गए-प० 
ह (हर) प्र के साथ १ गण-प० 

पीड़ा  व्यथा--स्त्रो । 

पोना = पा (fag) १ गण-प० ।. 

पुकारना =E (Wu) १ गण-प०। , 

पुण्यवाला = पुण्यवत्‌ शु० i 

पुराना = जीए--गु० | 

पुरुष = नर--पु० | 


पुस्तक लिखना (या बनाना) = नो | - 


(नय)-१-प° (प्र) । 


पूछना = प्रच्छ [प्रच्छ्‌] ६-प० । 


पूजन = अर्चन--न०। 

पूजना = पूज - १० गण-प० | 
AIN ग्य = 

पूजने के योग्य = पूज्य To | 
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पूजा करना = यज्‌-१ गण-प० । 

पूजा का घर = पूजास्थान--न > | 

पूजा को सामग्री >अध्य न» । 

पूंछ = लांगूल--न ० | 

घुर = स्त्रो०, पूर्व (सर्वनाम) | 

पूरा ( जिसमे बढ़कर न हो ) = 
निरतिश्य--गु० | 

पूरा = निपुण - गु०, सम ( सवे- 
नास ) सिम | 

पूरा होना = फल्‌-१ गण-प« | 

एयिवो = भूमि - to । 

एथिव्यादि = द्रव्य--न ० l 

पेड़ = धच्त-तरु-शिख रिन्‌-- पु ८ । 

पेशा = तत्ति-जोविका--स्त्रो | 

पैदा करना = ELE गण-प० मा 
[मो]-४ गण-आ० (निर्‌) 

पैदा होना = जन [जा-]-४ गण-प० 
भू (भव्‌ )-१ गण-प० (उद्‌--), 
पद्‌-४-आ० (fe) | 

पैर = पाद--प०, पद-मूल-न० | 

पोता = नस्तु घुः! 


पोथो = पुस्तक --न०, TAY? | 


पोसना = पुषू४प० | 

प्यार = खेह -अनुरागःग्रेमन्‌ः= Ye. 
अनुरक्ति-स्वो० | 

प्यारा ह पलि, वेभ! | र = faa aa यु, वज्ञभःपु° 
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| प्यास = रूष्णा--स्त्रो | 
प्यासा = ढषित--शु० | 
प्रकाश = कान्ति-खो०, तेजस-न० 
प्रख्यात = यशखत्‌--गु० | 
प्रतिपढाःट प्रतिपद्‌ू--स्त्रो | 
प्रवोणता = प्रावो ण्य-कौशल-न० । 
प्रशंसा = सुति-स्वो० | 
प्रशंसा करना = शंस्‌--१ गण-प०, 
कल्य १-अ० DTH-R गण-आ०' 
नू--६-५०, पण्‌ , Tote l 
प्रश्न करनेवाला = प्राख्रिक। 
प्रसन्न = कुशलिनू >गु० । . 
प्रसन्न करना = प्रो [प्रीण] १०-ष ०+ 
ea (रोच्‌ ) १-आ०। 
प्रसन्न करनेवाला = अनुस्व्जन-न | 
प्रसन्नता = उत्साह = पु | 
प्रसिद्ध करना = घुष्‌-१०-प० d 
naat बचन--न० UE ऽ 


फ्‌ 


फटा हुआ = जोणे--यु? | 

फरकना = स्फुर-&प °», xU 
गण-आ० | / 

फरसा परशु पु” | 

फल = परिणामः- पु? । 


फलना = फल्‌-१ गणप | 
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फलाहारो = फलाशिन्‌-गु° । 
फँसो SITH— T» | 
फाड़ना = ह (टार्‌ ) १० गण-प०, 
ब्रस्‌-६-प2, त्रुट्‌-१-8-प० | 
फायदा = लाभ--पृ० । 
फावड़ा = खनित्र - न० | 
figs = चिन्ता--स्त्रो ० । 
` फिकरमन्द = सोत्कशठ--पु० | 
फिर = पुनर्‌-अव्यय, अनन्तरम्‌-शु ० 
फिरना = अट्‌-१ गण-प०, qe 
गण-प०, भ्वम्‌-४-प० | 
फिरना (इधर उधर) = संचलन-न ० 
फुरसत = अवकाश - पु ० | 
फूंक मारना = का--न | 
i | 


फेंकना = क्षिप-६ गण-प०, अस- | 


४ गण-प० | 

RGA = अच्ष-१-५-प० | 

फैलाना = प्रथ्‌-९०-प०, कु-६-प०। 
फला हुआ = प्रतान--अव्यय | 
फौज = बल-न०, सेना-स्त्री | 
फौज का अफसर = सनापति-पु० | 


q 


बंश = गोत्र - न०। 
बकरा (रो) = अंज--पु० | 


बखेरना = अंस--.8-प० | 
कु-६-प०। 

बर्गर = बिना - अव्यय | 

amt = रथ--पु० | 

बघेरा = व्याघ्र--पु०, व्याल-पु० | 

बचन = वचस्‌ू--न ० | 

बचाना = रक्षू--१ गण-प०, ४-१-- 
उ०-प० (SE), गुपू-१-प० | 

बचानेवाला = रच्षिट--पु० | 

बचाव = रक्षण--न ० | 

बच्चा = बाल-पु०, शिशु-पु० । 

बटाऊ= अतिथि yo | 

बटेऊ = पान्थ--पु० i 

बड़ना =faq—e गण-प० | 

बड़बड़ाना = गल्भ्‌--१ गण आ० 
प० (प्र) | 

बड़ा = दोघे--गु ०, ucro, खो- 
मत्‌ , भगवत्‌-गु०, न्यायस्‌-गु० 

बड़ाई = प्रकर्षे--पु० | 

बढ़ता हुआ = वडिमत्‌-गु o | 


बढ़ना = रुह (TE )--१ गण-प ० 


id a 


(्-)—ऋटध्‌-१ गण-प० (सम्‌-) 
बढ़ना = ay—(ay )-8 गण आ ० 
प°, अच्‌-१-५-प० | 
बढ़ना ~ विकास--पु० | 
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बढ़ोतरी = अभ्युदय--पु० | बढ़ोतरी = अभ्युद्य--पु०। | बहुत प्रभत- प. अती. बहुत = प्रभूत--पु०, अतोव-अव्यय 
बतलाना = कथू---१ -NT do | परम्‌-शु० ufa | 
बताना = कृत्‌--१ -Zoe | बहुत काल = चिरम--अव्यय | 
बदन = देइ--पु०, शरोर--न०, | बहुत प्यारा = प्रेयस्‌--गु० । 
गाच---न० d बहुत बड़ा = भूयस्‌- यु? l 
बदलना = दा [यच्छ्‌ ] १ गण-प० | बहुत दिनों जोनेवाला = आयुः 
(प्रति--) । plete ra 
बदला = प्रतिक्रिया--ज्ञो | बहुत से = बचु- गु० । 
बनानेवाला = स्रष्ट---पु | Tel में से कौन सा = कतम 
सवनास | 


बनाया हुआ = निर्मित (निष्ठा । 


बन्ट्र = कपि--पु०। बहुधा = प्रपयम्‌-अव्यय बचुशस्‌ | 


WX कान्ता स्वो०,- स्वो०-- 
स्वो०-भार्या-स्वो०-पत्नी स्वो> । 


बाहें = भुजा--पु०, दीस्‌- पु? | 


बरफ = हिस--न ० | 

बरबादौ = नाश-पु०, बिनाश-पु०। 
बरस = वर्ष--न | 

बलवान प्रबल Jol 
बलिदान = बलि--पु० | 

बस = अलम्‌--्रश्वय | 


बाग उद्यान- न°, उपबन-न «| 
बाद = अनन्तरम्‌--ग० | 


बादल = संघ-पु०। ` 

बाथ भरना = खज्ज-१-श्रा० | 
बादो = दासौ--स्त्रो | 

बाधना = ERAT | 

बाप जनक ge, पिह-पु० । 
बार बार = प्रायस्‌ अव्यय, अने- 


बस्ती = वसति । 
बहन = ag Rt । 
बहना = वह- १ गण-प० | 
बहना = प्रवाह--पु० । 
इलाना = g (हर) १ गण - We 
Wa 2: कशस्‌ अव्यय। ` 
बहादुर = वोर-पु०, घोर-गु०। | बालक = शिश प°, डिम्भ-पु ०, 
बहादुरी = बोयै--न०, शौय, न°, | वत्स | 
शात जो विश O = विक्रम-पु० i. | बालों की लटी = कबरी-खो?। 
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बाहर = बहिस्‌ अव्यय | 
बाहर का = भन्तर्‌-सवेनाम | 
बिगड़ा हुआ = दुष्ट- गु | 
बिच्छू  खर्जुर | 
| विजलो = faiga at । 
बिना =a -अद्यय. ETR | 
| बिना काल या समय = अकाल -पु० 
बिना एथिवो = अभूमि--स्ठो | 
बिना हरकत  निश्वेष्ट-गु० | 
बिपता = आपद्‌ - ato | 
बिल्कुल = सवथा--अव्यय । 
विज्ञो = बिडाल-पु: | 
बिवाह करना = नो (नय्‌ ) १ गण | 
Go (dfc) I 
बौरता = पराक्रम - पु०। 
बढ़ापा = जरा-स्त्रो | 
बुडिमत्ता = कौशल्‌ -न० | 


बुद्धिमान = प्रज्ञ -पु०, बुध, प्राज्ञ, 
पुः, धोमत्‌ गु, मेधाविन्‌ - 
| To, धोरगु० । 
बुरा = दुष्ट (निष्ठा) i 
बुराई = अनिष्ट--न ०, अनथे-पु ०। 
बुरा काम = दुष्कुत--न८ ढुष्कु- 
ति- खो? । 


| बुरा चाइना = हु ४-प० । 


बरो = अरि-पृ०, gg पु०-शच्रु-पु०। 


8 
IA तरह से = तिरस--अव्यय | 


बुरो दशा = दुदेशा-खो ० | 
बुलाना द्दे ( इयू ) १ गण-प०, 
सन्वू---१ ० गण-आ ०प०(नि-) | 
बुहारना = सम्माजेन--न० | 
बूढ़ा = जरठ--पु०, जोरू-गु० | 
बूढ़ा होना = जु--१-४-प० - १० 
 उश्प०। 
दु 
बेइञ्जतो करना = अवधीरणा स्ती ० 
बेकदरो = असारता । 
बेटा = पुत्र-पु०, तनय-पु०-म्‌नु-पु० 
बेटी = पुचौ--खौ०, दुहिल्स्त्रो ०» 
आत्मजा--खो ० | 
बेटे को बह = वधू-स्त्तोः । 
बेफायदे = SUI sp श्य | 
बेल = लतां - स्त्रो० (बचस-न० | 
बेसवाद = अप्रिय--गु० । 
बेहोश होना = मुह--8 गण-प०, 
मूच्छ - १-प० | 
बैठक = आसन--न ० । 
बेठना = विश्‌-६ गण-प ०. (उप्‌-) 
बेठा हुआ = निषस्प (नि+ सदू का 
निष्ठा) तस्थिवस्‌--गु« | 
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$ (ERRED i : 
बैल च्वष--पु-॥। | : 
। | बोभ=भार-पु’ । भायलौत्सखो--खो। 
बोभा = FA—To, तरु-पु० | भिखारी = भिक्षुक - qo, याचक 
बोना = आरोपण--न० A ge l 
बोलना = वद--१ गण-प०, जल्प. भो = अपि--अब्यय । 


भष-१ गण-आ०प०, वच्‌ (क- भोतर = आभ्यन्तर--गु० | 
वल कर्मवाच्य), लप्‌ १-प०। | भीतर जाना = विश्‌-६ गण-प० । 
बोलनेवाला = वक्तु-गु० | भुजा = बाइु--पु०, दोस्‌-पु० | 


बोलो = वाचा--स्त्रो ०, वाणौ-स्वी०| "AST चुधित i 
भूंठा = कुण्ठित- (निष्ठा) i 


| वाच्‌ — ile | 

| ने भत = राक्षस--प०, रक्षस्‌ । 

| बोलो का alsa = पियवादि- | ^ - ७९५, SEN 
| | "| भतनो = निशाचरी--खो० | 
! त्व-न०। EN 


भूनना = खसज्‌ - ६उ०प० | 
[^Y "Nw 


ब्याह = विवाह--पु० । है: d À 
भेजना = हि (प्र) (कवल कम वा 


ब्राह्मण (बामन) = ब्राह्मण-पु० | 


भाववाच्य मे) । 
श भेट = उपहार--पु० | , 
Hat = महिष--पु० | 
| भजना = अज्‌ --१ गण-प्‌०। 
| भड़कना = चुभू-8 गण-प० | H 
a | भयानक = चण्ड-गु० » ATT | म क्सौ = अलि--पु o,— स्त्रमर I 
भरना = थ (भर्‌ )--१-उ० | मंगता = fran, याचक -पु० | 
भरोसा = यद्धा--स्त्रो | मछली = मल्य-पु०। | 
न भला = yaaq To | मच्छ र सत्य -पु० | 
भलाई = सत्व--न०, कोति-खो०। मजबूत Wast— Jo \ 
क भाई = wIS—u e| मजब्ती "हृढिमनु-पु० । 


भागना = धावू--१ ग गण-प० | मजा = रस--पु० || 
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awa = बिस्ब--न० | 
“मत्‌ > मा ATS श्रव्यय | 
मदरसा = पाठशाला--स्त्रो | 
मन = हृदये--न ०-सनसू--न ०, 
चित्त--न० | 
सनुष्य5 जन Ye, नर पु०, 
पुरुष-पु०,-मानव-पु० । 
सरना = रू (स्त्रिय्‌) ६गण-आ To 
सल्लाह = नाविक-पु° | 
महरवानो = प्रसाद - We, AIT 
रखा--न०, कपा--खो ० l 
महल = प्रासाद-पु०, हस्ये--न०। 
महल के ऊपर की छत प्रासा- 
दतल--न० | 
महादेव = धूजेटि--पु० | 
महीना = मास-पु० | 
मस्तो = मद--पु० | 
सा = जननो--स्त्रो ० , माल-स्त्रो ०। 
मांगना = भिक्ष्‌, याच्‌--१ गणः 
आ०्प० | 
माजरा = अथे--पु० । = 
मांडा (विवाहे का) = मण्डप-सु०। 
माता = जननी-खौं०, arate 
सानना = गण -- १०-प6; मन्‌-४ 
ato (अनु-) । 
मानिन्द = वत्‌ अव्यय ।- 


माफकरना = चम्‌ [ATA ] ४ गण 
qe | 

माफो = क्षमा--स्त्री | 

सा बाप = faa (द्वि-में) पु० | 

मारना = तडू- १० गण--प०, हृ 
(हर)-प्र के साथ-१ .गण-प०, 
सट्‌-१० गण-आ * प, (नि-) (नि- 
षूद) इत्‌ केवल कर्सयाभावसें) 
खिट्‌ ६-प० व्यधू-8 प० | 

मारना = FI—Te | 

मारने को इच्छा करना = EE 

8 

साराहुआ = प्रतिहत (प्रति + इन्‌ 

का निष्ठा) । 

माला बनाना = ग्रन्यन--न० । 


qo | 


मालिक = अघिपति-पु०,प्रमु-पु० | 
मिट्टो = झूदू-स्त्रो | 

मिठाई = मोदक--पु० | 

मिठास = माधुर्य - wed 

मित्र = वयस्य पु०; सुहृद-पु० | 
मिलना (बांध घाल कर) = कुस 
४ गण-प०, Fra: 

मिलना (मिल कर बहना) = गम्‌ 
- [गच्छ्‌ ] १ गण-प० (सम्‌) । 
मोठापन = माघुये--न० | 
मोठेपने से = मधुरम्‌-अव्यय d 
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मुक्ति = सोक्ष-पु० | j 
gå भर = सुछ्ि-पु० | य्‌ 
मुड़ा हुआ = वक्रित--गु० | 
मुलायम = झूदु--गु० | 
मुसाफिर = पान्य--पु० i 
मुंह = सुख--न ० | 


यकौन = विश्वास--पु० i 

यज्ञ करना = E (आ-)-१ To | 
यज्ञ करनेवाला = होढ-पु० | 
यति = योगिन्‌--पु० । 

यत्न करना = यत्‌-१ गण-आ०प°। 
यश = कोरति-खौ०, यंशस्‌-न० | 
यशवाला = यग त्‌ गु" । 

यहां = अच, €W— 80H । . 
यहां से = अतः--्रन्यय | 


Wu फेरे = विमुख-गु० | 

मूंडना = तच््‌- १- प०। 

सूरख = मूखं-पु० | 

मूरतो = मूति-स्त्रो | 

मर्त होना = सुह--४ गण-प० 
०५ ` 2 


मूच्छ tecti या वा, उत --अब्यय | 
PRIS ia ia bak यात्री = याचिक--पु० । 
मेवा = फल-न० | याद = स्मृति--खो | 
सह तला a याद रंखना = स्मु--१ गण-प० | 
मेहनत करना = खस्‌-४ गण-प०। | योग्य मनुष्य या चीज त कन 
मेइनतो eese योग्य होना = अई--१ us, 
मेहमान = अतिथि--पु० | serie | 
सैलापन = श्यामिका i र 
मोक्ष = मोक्त--पु०, सुक्तिसस्त्रो | | ० igs क 
मोती = मुक्ता--स्वौ० । रखना = धा (धो) केवल HAUT 


(निः) रूपू-१ ० गण-प० (आ०) 


मोर सयूर पु०। निवेशित 
के रखा हुआ = शित (नि + विश्‌ 


मोहब्बत = खेह-पु०, प्रोति-स्त्रो ०। 


> का निष्टा) । 
मोहर = निष्क--पु० | हेन s 
मौत = uqg yo, यम-तपु°। ` रंग = 3 
Ne रंगना न रिन ९०323० bi 


9 फ्‌ 
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रचना = aR ° गण-प० | 
रचनेवाला = स््र--पु ० गु ९ । 
रघवान = सारथि-पु०, Agg । 
रसं = रस--पु० | 
रसोंइया = सूद--पु० | 
रस्ते को थकावट = अध्वखेद-पु ०। 
रस्सो = रच्चु--खो ०, हिंजोर-पु०। 
रहता हुआ = वसत्‌--(शळ प्रत्य- 
यान्त) अध्युषिवस्‌--गु०। 
रहना = घस्‌--१ गण--प० | 
रहने को जगह = वास--पु० । 
. राचसः= निशाचर--पु ०, असुर -- 
पुः, रचस्‌--न० । 
राक्षसी = निशा चरो--खो ० | 
राजतिलक = ग्रभिषेक--पु० | 
राजतिलक किया गया = अभि- 
(अभि + सिच्‌ का निष्ठा) à 
राजमन्तो = अमात्य--पु, | 
राजा = भूप-पु०, पार्थिव-पु०-भू- 
SI Uo, राञन्‌-पु०, न्टप-पु ०9 
qufa—ue i 
राजो करना = आराधन--न० | 
ust होना = qu—s गण-प० | 
रान्य करता हुआ = शासत्‌- (शद 
'प्रत्ययान्त) । ` 
र।ज्यनोंति = नोति--खो ० | 


रात = निशा--खो ० , रजनो-स्वो ० 
तमिस्वा-खो ०, रात्रो स्त्रो० | 
रात में =दोषो--अव्यय | 


राज्ञो (जो wet पर हो) = महि- 


षो--खो०, राज्ञी-ख्रौ० | 
रास्ता = मार्ग--पु०, बत्मनू--पु०, 
अध्वनू--पु० | 
रिस्तदार = बन्धु - पु०, ज्ञाति-पु ० 


-रोति = विधि- qe i 


रोधना = पच्‌ू--१ गण-प० | 
रुकना > रुघ्‌-४ गण-आ ०प० (fst-) 


रुकावट = विघ्न--पु० | 


रुका हुआ = कुरित (निष्ठा) i 

रुपर्या = द्रय--न ० | 

रूई = तूल Yo । 

रेत=पांसु Yo, रजस्‌ Fol 

Wa = प्रजा--स्त्रो | 

रोक = fa — uo, आवरण-न० | 

रोका जाना = रुघ-४ गण-आ ०प० 
(cm 

रोका हुआ = प्रततिहत (प्रति + हन्‌ 
का fast) | 

रोग = व्याधि-पु० i 

रोजो = जोविका--स्वो ol 

रोना = रुद्‌ (केवल Wa या भाव- 

वाच्य में) l 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


cA 


rs oN CN : ROV 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CAR )) 


छ 


लकड़ो (जलाने को ) = इन्धन-- 
"Wo, काष्ठ--न ० | 

लगभग = प्रायस्‌--अव्यय | 

लगाना = आरोपण - न०, आरो- 
प-पु०। 

लगाना = VY - १०-प० CH) | 

लँगड़ा = खज्ञ-पु० | 

लड़को = कन्या--स्त्रो t 


i लड़ना = JA — 8 NVA. | 


लड़ाई = कलि--पु०, युद--न ०, 
विग्रह--पु० | 


| लड़ाई का मैदान = WERT ण-न ० 


लड्डू = मोदक--पु* । 

लज्जित होना = लज्ज्‌-६-आ | 

लम्बा = गुरू-गु०, दोघे-गु०। 

लाजः= लज्जा--स्वो*। 

लाना 5 नो -- १ गण-प०, आएकै 
साथ । 

लाभ = हित--न० | 

लाभदायक = हितकर गु० | 

लायक = समर्थ-गु० | 

लायक छोना = ASL गण-प० | 

लाल = रतन--पु० | 

लालचल th ae = लोभ--पु० | 
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लावणो करना = छो-8-प०, दो- 
४-प० | 

लाश = शव--न० b 

लिये = छते--अव्यय | 


लोपना = लिपू--६-*उ०प० | 


लुगाई = नारो-खी०। 

लेजाना = नो--१ गण-प०, वद, 
ह, आ के साथ भो । 

लेजाना = हरण--न ० । 

लेपना = लिप्‌-६-उ-प° | 

लोटना = लट्‌--8 गण-प० | 

लोभकरना = लुभ्‌-8 गण-प०। 

लौटना = गम्‌ (गच्छ्‌ ) ( प्रति) 
और (ur) १ "eue, हृत्‌ 
(वर्त्‌ )-१ गण-आ *प० (नि-)। 


q 


वकील = दूत--पु० ! 

वक्त = काल - पु० | 

वरदान = वर- पु०। 

वर्णन करना = वणे -- १ ०गण-प०॥ 
वसन्तकऋतु >वसनन्‍्त--पु० d | 

वहां = तच--अव्यय | 


| 


वहां से= ततः- अव्यय. ।' 
वाकू = अथं- पु० | 


वास्तें = अर्थे-पु", KNEA! |. 
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विचार = ध्यान--न० | 
विचार करना = चिन्त्‌--१० गण- 
To, न्त्रा-१-प०। 
विद्यार्थी >छात्र-पु० | 
विरोधी = विमुख--गु० । 
. वेद्‌ = छन्दस--न० | 
ब्रह्मा = वेधस्‌ - To | 


शा 


शक = Iw | 
शक करना = शइः--१ गए-आप ° 
शकवाला = साशङ्क - To | 
शक्ति = उत्साह yol 
शक्तिमान = समर्थं-गु० | 
शह बजाना = पया--१--प० | 
शरम = Asti — dle | 
शरमिन्दा होना = लज्ज्‌ - ६ आ० 
शराब = मदिरा-स्वो० | 
शरोर = देह--न« | 
शहद = AY— Ae | 
शहर = नगर--न ०, पुरी -स्क्रो० 
शादी = विवाह--पु i 
| शान्ति होना = शम्‌-४ गण प० | 
शिकारी = व्याध-पु० | 
शिकारो जानवर = श्‍वापद--पु०, 
व्याल--पु० | 


नि ककः 


शिक्षित करना = नो-१ ue | 

शिर = शिरस--न० । 

शिला = दशद-स्त्रो | 

शिष्य = छाव--पु० | 

शुभ = कल्याण--न ० | 

शुरू = आरन्भ--पु० | 

शुरू करना = रभ्‌--१ गण-आप० 
(आ--) | 

शेर = सिंह -पु०। . 

शोच = चिन्ता--स्त्रो | 

शोचना = शुच्‌ -१--प० | 

शोषना = शुषू--४ गण-प० | 


शोहरत = कोति--स्त्रो । 


q 


संसार = लोक--पु०, विशव — न° 
ufg — «ito, जगत्‌--न० । 

संसार का करनेवाला = जगत्कड- 
LO cce 

सकना = कल्पू--१--आ ० । 

सखी = रुकं--गु० | 

संग्रह = संघात--पु०। | 

सचमुच >अदा--अव्यय, इडा । 

सच्चाई = BAT — ale, सत्व ` 
न०, तत्व--न०। 

सजा = दण्ड--पु० | 
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सजा देना = दण्ड---१० गण-प-। 

सड़क = रष्या-स्त्रो ०, मार्ग-पु०। 

सत्कार = आदर>पु० । 

सदा = सदेव--अव्यय | 

सन्तोष रखनेवाला = धोर - गु०। 

सन्देसा = सन्देस--पु० | 

सन्देह = शङ्का - स्वो० । 

सन्दे करना = शङ्क-१ गण-आ०प 

सफाई = बिशुद्धता--स्त्रो ° | 

सफेद = श्वत--गु० | 

सब = अखिल--गु०, सम, सव, 
बिश, (सर्वनाम) । 

सबक्‌ = पाठ--पु० | 

७ 

सब जगह = सवत्र GAT । 

सबब = कारण — न ० | 

सबर = चमा--अव्यय | 

सबूत = प्रमाण- न ० । 

सभा = समाज--पु० | 

समभ र मति dei 

समभना = बुध--१ गण-प० गम्‌ 
[गच्छ] अव कै साथ-१ गण-प० 
चित्‌-।-प०, १०-आ० | 

समय = काल--पु० | 

समाज इकड़ा होना = अवचय-पु० 

समान = इव - अव्यय, प्रशान्‌ | 

समुद्र = समुद्र, उदधि-पु०, जे 
लघि-पु० | न 
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समूह = संघात Weg 

सम्बन्धो ` बन्धु To | 

सम्बोधन का पद = भोस AAAI 
संभ।लना = संभार--पु० | 


'सरकना = रू-(सर) १० गण-प० | 


सराइने योग्य = प्रशस्य--गु० | 

सलाह = Va To | 

सलाह करना = मन्त्र -१०-ग्रा० 
९ प&। 

सलाह देनेवाला = अमात्य- पु०। 

सबेरा = प्रातर्‌-अव्यय | 

सबेरे = प्रातर--अव्यय | 

सहज = HW | 

सहज सहज = शनेस्‌ू--अव्यय । 

सहना = सह-१ गण-आ०-४-प० | 

सहारा = आघार- पु० | 

सहेलो = सखो-- खो । 

साझ में (को) = सायम्‌--अव्यय। 

सांड = ब्वष -पु० | 

साप = सपं- पु ०, व्याल-पु० । 

साथ = सह--अव्यय | 

साथ चलनेवालो = सहचरौ-छौ०। 

साथी = वयस्य-पु०। 

साधू = यति--पु० | 

सानना = लिप्‌- ६ उ०प० | 

साफ = विस्पष्ट गु 


— 
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साफ करना ८ संमाजेन न. । | सुन्दर लगना = राज-१० गण-प+ 
स।सय्रौ = संभार--पृ० i वि के साथ, शुभ्‌ (शोभ) १ गण 


सामने में = पुरतसू--अव्यय | eS 
. सुपना = खप्न--पु० | 


सास 
शखखू-स्त्रो | सुस्तो =A - न० | 


सास 


T 
सिखाना = दिश्‌-६ गण-प०।उप्‌-) 
सिपाही = योधा--पु०, सैनिक-पु० 
सिर = शोषे--न० | 

सिरा = अग्र-गु० | 

सिल = शिला--स्त्रो i 

सिवाय = ऋते--अव्यय । 


सुआ = शुक--पु० d 
gaat = घ्रा |जिघ्र]-१-प० । 
सूखना = शुष्‌ - 8 गण-प० | 


सरज = सय रवि 

रूरज = सूयं -पु०, रवि, आतप, 
भानु-पु० । 

सृष्टि करनेवाला = धाढ--पु० | 


= शिक्ष-- - = 
सीखना थित १ गण आप” | शेना = बल. ao | 


पठू--१ गण-प० | 

सोंचना = fü ६ गण-प० | 
सुख = शम्‌--अव्यय | 

सुगन्ध देना = घूपू--१ qe | 


सेवा करना = सेव्‌--१ गण-अआप० 
सोच = ध्यान - न० | 
सोना = सुवर्ण--न ०, हेसन्‌-न० | 


Aue A सौ = शत-न०। 
सुगन्धवाला = सुरभि--गु० i 
à खौ पुरुष जायापतो--पु० ( fe 
SPESE बचन में हो) । 


सुनना = यु--( केवल aw या 
भाववाच्य मे) | 

सुनना = युति--स्वो०, अवण-न ०। 

सुननेवाला = योढ--पु० । 


स्थान खालो = अवकाश--पु० | 
स्थापित करता इरा = ग्रवर्तन-न० 


चल्‌ का निष्ठा) । 
खेह = प्रोति-ख्रो०, भक्ति--खो ० 
स्वभाव = प्रक्तति--खो ० | 


सुनार = सुबणेकार--प ० । 
सुन्ट्र = रस्य--गु० | 


सुन्दरता = शोभा स्त्री । स्वरूप का बदलना = विकार-पु०।' 
E Se 
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सुअर = किरि--पु०, बराह-पु० | 


स्थिर = अबिचलित--(अ--वि-- : 


253 


| | स्रामो = अधिपति-पु०, प्रभु-- 


Yo, भढ -पु०, पति-पु०,. खा- 
सिन्‌-पु०। 


ह्‌ 


हँसना = स्मि (wu) १ गण-अ० 
य° (वि-) इस्‌-१-अा-(वि-) i 
हठ = निबन्ध--पु० | 


STL MS, FTW MRIS CS Id 


हथियार = अख - न°, शख-न?। 
हद्‌ = WW । 
हमेशा = सदा--अव्यय, सदेव-- 
अव्यय । 
हल चलाना = कष्‌--६ गण-प°। 
हल चलानेवाला = हालिक--पु ९ 
हवा = पवंन--पु०, वात-पृ०, 
| मारुत-पु०, वायु-पु०, मरुतू-पु ० 
हुवा खाना = चर-१ गण-प० l 
डां = सम्यक्‌- गु०, वाढम्‌-अत्यय 
। हँकता हुआ = चोदयत्‌ (शढ-प्र- 
त्ययान्त) | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- ( २८ ) 


EN SS ————— 


CC-0. Gurukul Kangri ८०००. a d Haridwar 


छाथ = कर--पु ०, पाणि। 

हाथो = गज - Yo. नाग--पु० । 

हाथों का बच्चा = करभक--पु०। | 

हानि = अपाय - uo, अहित-न० 

हाल = बातौ--स्त्री | 

हिन्दुस्तान का रहनेवाला = AT- 
रतषर्पीय-पु० | 

हिरन = हरिण - uo, wa uo । 

हो = एव--अव्यय । 


हुक्म = शासन - न°, आदेश-पु०, 
आज्ञा - Kite । 
हुनर = कला- wo । 


हृदय = अन्तःकरण--न०। | | 
होता FA = सत्‌ (शढ-प्रत्ययान्त) | 


होना = भू - १ गण-प०, अस्‌-१- 


qo, विदू-8 आ०प० | 
होनेवाला = भाविन्‌-गु°। 
होस = इविस्‌-न°। 
॥ इति ॥ 


गण-प०, इत्‌ (वत) १ गण आ० | 


a | 


=i 2 ARAM क 
taj Foundation Chennai and eGangotri 
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संस्कृत शीघ्रवोधिनी i 


शुद्धिपत्रम्‌ । 


पंक्ति EE शुद्ध 

पुरुष पुरुष । 

१४ भण्डार भण्डारकर | 

de हुआ हुआ हो । 

प a EN 
[गच्छ] [गच्छ्‌ | 
अत्यः अत्य । ` 
qun: FAT i 
[पिव] [पिब्‌ ]। ` 
मिलते है मिलते हैं। - 
पकते 3 eie । 


भीतर | भीतर | 


चोथो,छठो,दशवों छठे, दशवें। ` 
अभि + को अमभि--को | 
को ee FIT mace 
AN AS 
aa = उेसे। 
afar | 


_पहलो, टूसरो, पहले, दूसरे, चोथे, | 
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E i 
पृष्ठ ua अशु शुध । E. 
२४ १३ परण्य अरण्य । | 
२४ १३ कपल कसल | 
२४ . १४ पन्च sd l 
ठुंह ऐश प्रघं ००० अघी ] 
२2 ३ इर पूजते हैं. इअर को पूजते हैं i 
२२१ dea है दूँढ़ता हूँ । | 
इर ८ . कपिर्मासं कपिसीसं i | 
33 १८ “डून” ea’? | 
३६ २० का al | 
इद २० WÂ . एव अस | | 
QE २२ loud : कड | | 
३८ २० ` हुआ चाद हुआ; strat à | 
४० २४ पर्वातात्पंतति o पर्वतात्पतति । _ 
8९- छु क जा का हरि । 
४१ ४ भेजता हे भजता है। : | 
४७ १४ अथ को अर्थ की । Ya 
छन । E आवे आवें । | 
४८ १५ pm HART क्या। | 
QS (डय) (डय्‌ ) 
00 | (सीद) ` ॐ मोट, | 
| ९१ १८. (सिय) (faz) | 
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yg uf अशुद्द शुद्द । 
५१ R? quU $3 । 
HU WS रिष्‌ fva i 
५८ 3 टेर ढेर। 
६१६ १९ करूप कुरूप । 
er CY (विरूप व सन्देश के विश्व--न ० 

बीच में भूल गये) संसार । 
दश १२ arat वाला. | 
र २० चल चल दना | 
BELLE अआ आ० | 
CE. जानता कान्ता । 
ने ५. gei gest | 
६४ १० जंगले जंगल । 
eg w प्रतिङ्गापन प्रतिष्ठापन i 
69 8 sit att 
७२ & को m! 
७४ १७  आ--इनकत अ+इईचत। 
७४ २० देखो s देखी | 
SP © उच्ञुलम्‌-गु उच्जुल-गु । 
S १४ कथयाम्‌ ॐ ब 
99 १७ मेंस Ha | 
ee ८ अनिष्ठ अनिष्ट । 
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(68 
पक्ति अशुद्ध शुद्ध । 
११ «i qi | 
u रूप लेजाओ लङ लकार के रूप 
; लेजाओ | 
१७ आता है। आता है )। 
३ सख्ययन्नु सखौभिर्नु । 
S को का। 
२. कर्त्ता कर्तु । 
१० प्रथ्य--पु ० पध्य--गृ० | 
७-८ नान्येवामस नान्यवास । 
१३ मेदन सेटान | 
४ प्र्यों प्रत्ययों | 
१ जडता जुड़ता i 
१४ ça ATT | 
१८ अच्छो अच्छा | 
प्‌ «uu निपुण i 
१२ पाच-पु० पाच-न० | 
१ अन्नु तन्मा अन्तमा 
2 आङ्गलानाँ अड़लानां | 
१६ बालकों बालकों | 
आज्ञलभूमि अङ्गलमूसि | 
N सुद्दा ST । 
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पृछ पंक्ति "ISI 
१०६ देलना 
११२ २० व्यञ्चनों ले 
११६ र पचमान 
१२१ ७ q 
१२१ ८ a 
१२९८ ८ लिङ्क 
१२८ २.२ Tata 
१२९८ २२ ZAA 
CMRI AITH 
१२& २० चल 
१३३ सहिमन 
१२५ + 5 पुलिङ्ग 
१३९ R भिक्षो 
0३७८ M दुराचारस्थ अस्य 
१३८ ६ ले अमुझ्िन्‌ 
१३९ ८ यदेवं 
१३७ शट  पूरुषी 
१४२ १३ पनिले 


yE l 
देखना I 
व्यज्ञनो से | 
प्रचमान | 
सं । 

सें | 

लिङ | 
ZTH । 
इताम्‌ | 
आथाम्‌ | 
चल्‌ | 
महिमन्‌ | 
पुल्लिङ्ग । 
भिक्षोः i 
द्राचारस्यास्य | 
लयमुक्षिन्‌ । 
यस्येदं | 
पुरुषो | 
पहिले | 


१४१-- सब से नीचे यह नोट चाहिये -- 
| zu उ के पहले यदि कोई 'इ' आवे तो वह 


गिर जातो हे | 


Mi i ee न 
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( ३ 
gg ufa अशुड We | 
१४२ ४ नें 8 I 
१४२ १८ वोधस्‌ वेधस्‌ | 
१४७ ४ शोभ शोभन्‌ । 
१४८ २१ का को | 
१५४ ३ qu विच्छ्‌ | 
१५४ १० Wu ag । 
१५५ १० लिम्पति लिम्पन्ति | 
१५६ १७ ` घम्म EL 
१५७ १७ सच्म Sura 
we ७ कैनकिच्छ कैनचिच्छ | 
«Se T RA पाश पाशं । 
१६१ ८ त्वयात्मा त्वमात्मा | 
tà? ८ संदर्शय संदश्य | 
१६७ ७ fag तिष्ठ । 
१६१ १३ aN AST | 
१६१ ५ Ser Wer | सत्वरसुत्याय t 
१६१ १६ RATİ भयत्राणं | 
१६१ - १८ MART LEUAT: । 
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| ste 3 न _______- 


संस्कृत शब्दावली | 
YATIR i 


एषठ कालम पंक्ति अशुद्ध शुद्ध। 


१ १ला ७ पुश Tel 
१ ररा & पुर To । 
१ eat १४ सिर सिरा। 
१ रेरा १७ अध्युषि- अध्युवि- 
यस्‌ बस्‌ । 
१ Ret १० कावट- घका- 
पु० qz) uo 
२ शला ५ करताइुआ करना 
२ ,, ६ करताइुआ करना 
२ ,, २४ गाम "WI 
२ ररा २४ (wo) प्र”) 
२ १ला १३ समाज ०° __ 
३ „ १४ होना | करना | 
४ ,, २७४ हादक MRA 
४ शरा २२ St) (उप--) 
& ats औषधि औषध 
६ 9 १९४ कौपना प्रशंसा- 
; करना । 
o , ७ काष्ठ काष्ट. 
७ ,, १६ कहां से कहां 
$ 9 कंवारो कुंवा रो 
७ शरा २६ WIS AF 
८ शला ३ क्रोस क्रोश 


ug का० पक्ति अशुद्ध शुद्ध 
८ ररा ५ (s) (9€ 


c श्ला७ (ATA)? | 
गण-आ० Wo 8 
प०-प० [चाम्‌|प० 

८ शला १५ २ गण १ Te 

९ » २२ गुरू गुरु 

१० रेरा ११ (जा [जा] 


११ शला २१ जा T 
११ ररा २. (डय) (su) 
१२ LAT १४ Ao ढ्स् | 

१२ शरा २३ (कर्मवा- (eana 

में दो?) से पिले 

A COELI qe) 


१४ शला ८ fiw fssi— 
$8.,, १८ YTA घनुस्‌ i 
tes | २४ घान्य IST 
१४ र्रा ५ (AL (अव«-) 
१५ श्ला१२्नन्द नन्द |= 
१५ ररा १२ निरतिः निरतिः 
शय शयं 
RS निर्वृत्ति- fafa- 
मत्‌ सत्‌ 
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